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॥ सभा बिलास ॥ 


॥ सोरठा ॥ 
बिघनहरण गणराय मूषकबाहन गजबदन । 
गणपतिचरण मनाय तबै काज ककु कीजिये ॥ १ ॥ 

॥ दोहा ॥ 
आन न भावत खाद इम पद्मा गचछ » समलिन्द। 
कृष्णचरणअर विन्द का पियत सदा मकरन्द॥ २ ॥ 
ममता भ्रमता के मिट उपजे समता ज्ञान। 
रमें जु रमता राम से। जम ता गहे न मान ॥ ३॥ 
साध सक्ये न तू साधसखज्ञ लाय न सक्ये समाध। 
. बिघषे बविषाद उपाधि तज दरि पल आध अराधघ ॥ ४॥ 
निगम अर गीता ने का पमंपुनीता नाम । 
बीत्यो जन्म जु जात है भज ले सीता राम ॥५ ॥ 
मन की मिटे मलीनता होय लीनता साथ । 
नीकी यहैे प्रवीनता भजिये दीनानाथ ॥ ६॥ 5 





ए ॥ सभा बिलासख ॥ 


जिन पाया हरि रस मरम मिटे भरम भ्रम दोय | 
गआछा धन्म अपकर्म तज मान परमगति हाय ॥७॥ 
सुख कारण तारण तरण बारण लगे उबार। 

कंस पक्ारन मान हरि निरधारण आधार ॥ ८॥ 
काम क्राघ लागी सुरत वचहे अभागी जान । 

हरि अनुरागी जासु मति से बड़ भागी मान ॥ ८. | 
सुखदायक भायक भगत उपजायक आनन्द । 
तीनलाकनायक जपा अघघायक त्रज चन्द ॥ २० ॥ 
पारी पद निवान की यहे ज्ञान की गाथ | 

आज्ञा वेद पुरान की जपा जानकीनाथ ॥ ११॥ 

जपें गएेश सुरेश से आ मर्देश मुख आप। 

आनन्द देश विदेश में ऋषीकेश के जाप ॥ १५२ ॥ 
घने बाज गजराज हें सुख के मने समाज | 

बने ठने कि काज हैं जा न हेत जजराज ॥ ९३ |! 
उपजावन आनन्द उर पतित सुपावन राम | 
आवन जावन जात मिट जप बावन का नाम ॥ ९४॥ 
जाल घट में सांस है होय रहो हरिदास। 

पूरे आस निरास की वासुदेव डर बास॥ १४॥ 
मान मुण्डमाली कच्ची नरककुण्ड नहि जाय। 
कोटि झुण्ड पापी तर पुण्डरीक गुण गाय ॥ ९६ ॥ 


॥ सभा विलास ॥ 


॥अथ इड्डान्त ॥ 
भाव सरस समझत सबे भले लगें इक भाय। 
जैसे ओसर की कच्दो बानी सनत सुहाय ॥ १७ ॥ 
नीकी ये फोकी लगे बिन असर की बात । 
जैस बरनत युद्ध में रससंगार न सुद्यात ॥ १८॥ 
फीकी ये नोकी लगे कहिये समें बिचार । 
सब के मन इर्षित करे जे विवाइ में गार॥ ९६- ॥ 
जाहीतें कछ पाद्ये करिये ताकी आस | 
रीते सरवर पे गये केसें बुझत पियास ॥ २०॥ 
खातिबूंद है सघन में चातक मरत पियास्र । 
जा जाइीका है रहे से तिहिं पूरे आस ॥ २१॥ 
भले बुरे सब एक से जालें बालत नांहि। 
जान परत हैं काक पिक ऋतु बरूुंत के मोदि ॥ २२॥ 
मधुर बचन तें जात मिट उत्तम जन अभिमान। 
तनक सीत जल से मिटे जैंसें दूध उफान ॥ २३ ॥ 
सबे सहायक सबल के का दइ न निबल सच्दाय । 
पवन जगावत आग के दोपहि देत बुझाय ॥ २४ ॥ 
कछु बसाय नहिं सबल खत करे निबल से जार । 
चले न अचल उखार तरु डारत पवन झकार ॥ २४ ॥ 
जा जाही से रच रज्चा तिहिं ताहदी सो काम। 
जैम किरवा आक का कहा करे बस आम ॥ २६ || 


४ ॥ सभा बिलास ॥ 

ग्रकति मिले मन मिलत है अनमिल तें न मिलाय | 
दूध दच्दी,तें जमत है कांजी तें फट जाय ॥ २७॥ 
परघर कबऊहं न जाइये गए घटत है जाति। 
रबिमंडल मे जात ससि छीन कला छबि हाति॥ श८॥ 
ब्रह्म बनाए बन रहे ते फिर और बने न । 

कान कचह्दत नहि बेन आ जीभ सुनत नि बेन ॥ २८ ॥ 
मूरख गुण समुझ नहीं ता न गुण में चूक। 

कहा भयेी दिन को विभे देखो जा न उलूक ॥ ३० ॥ 
मृढ ठह्ठां हीं मानिये जहां न पंडित हाय । 

दीपक की रवि के उदे बात न बूझ काय ॥ ३१॥ 
निकट अबुद्ध समझे कहा बृद्धजन बचन बिलास। 
कबहूँ भेक न जानहीं अमल कमल की बासख ॥ ३२ ॥ 
साच झूठ निरनय करे नीतिनिपुन जो हाय । 
राजहइंस बिन को करे ज्ञीर नीर का दाय ॥ ३३॥ 
दोख हि कां उमहे गहे गुण न गहे खललेाक। 

पिय रुधिर पय ना पिये लगी पर्याधर जोक ॥ १४॥ 
कारज धीरे हातु ह काहे दो त अघोर। 

समे पाय तरवर फरे केतक सींचे नीर ॥ २५ ॥ 
क्या कीज ऐसे जतन जातें काज न हो य । 

परबत पे खाद छुआ के निकसे तोय ॥ ३६ ॥ 


॥ सभा बिलास ॥ 
जा चाहें साई करें बड़े असंकित अंग । 
सब के देखत नगन दर धरत गार अंग ॥ २७ ॥ 
बड़े सहज हो बात सा रीझ दंत बकसोस। 
तुलसोदल तें बिष्ण जे आक घत्रे ईस॥ इ८॥ 
सुधरो बिगरे बेग ही विगरी फ़िर सुधरे न। 
दूध फटे कांजी परे सा फिर दूध बने न ॥ ३८ ॥ 
छोटेनर तें रद्त हैं सोभायुत घिरताज। 
निम्मेल राखे चांदनी जेसे पायंदाज ॥ ४०॥ 
सच्दज रसोला हाय से करे अछ्ित पर हेत । 
जेंस पोड़ित कीजिये ईख तऊ रस देत ॥ ४९ ॥ 
कबहूं कुमंग न कीजिये किये प्रकृति की हानि। 
गूंगे के! समझायवी गूंगे की गति आनि ॥४२ ॥ 
कहा करे को ऊ जतन प्रकृति और की और । 
बिष मारे ज्यावे सुधा उपजै एकह्ि ठोर ॥ ४३ ॥ 
डरे नकाहू दुष्ट सा जाहि प्रेम की बान। 
भार न छांडे केतकी तीखे कंटक जान ॥ ४४॥ 
घन बाढे मन बढगये नाहिन मन घट दोय। 
जा जल संग बढ़े जलज जलघट घटे न सोय ॥ ४५ ॥ 
सब तें लघु है मांगवा यामें फेर नसार। 
बल पे जाचत ही भए बावन तन करतार ॥ ४६ ॥ 


ई्‌ ॥ सभा विलाश ॥| 

सब इकसे होत न कहूँ हात खबन में फेर । 

कपरेी खादी बाफतेा लाकर तवा शमभेर ॥ ४७ ॥ 
जैसे की सेवा करे तैसी आखसा पूर । 

रज्ञाकर सेवे रतन सर सेवे शालूर ॥ ४८॥ 

होत सुसंगति सहज सुख दुख कुसंग के थान। 

गंधी और लुद्दार की बेठे। देख दुकान ॥ ४८ ॥ 
डार छटोेतेंमीत हू हे अमीत खतरात। 

रवि जल उखर कमल का जारत गरारत जात ॥ ६० ॥ 
जात गुनी जातन तहां आइंबरजुत सोय। 

पह़ंचे चंग अकास खें। जे गुन संयुत हो य ॥ ४१३ ॥ 
गुनवारो संपत लच्दे खह्टे न मन बिन कोच | 

काढ़े नीर पताल तें जा गुनयुत घट हो थ ॥ ४२। 
अरि छी टो गनिये नहीं जातें होत बिगार। 

हसन समूर का छिनक में जारत तनक अंगार॥ ४३॥ 
पंडितजन का श्रम मरम जानत जे मतिधीर। 
कबहूं बाझ न जानही तन प्रसत को पोर ॥ ४४॥ 
बीर पराक्रम ना करे तालें। डरस न की य | 

बालक छ के चिच का बाघ खिलें।ना होय॥ ५५ ॥। 
नुपप्रताप तें देस में रहे दुष्ट बहिं कोच । 

प्रगठे तेज दिनेस क्र तह तिमिश नहें होय | ४९ ॥ 


॥ समा मबिलाश ॥ ७ 
कारज ताही को सरे करे जो समथ निदहार।| 
कबऊु न हारे खेल जैं खेले दाव विचार ॥ १७॥ 
के ऊ दूर मन कर सके उलटे विधि के अंक | 
उदधि पिता तऊ चंद का घाय न सक्धा कलंक ॥५४८॥ 
गाहक सबे सपूत के खारे काज खपत | 
सब को ढंपन होतु है जैसें बन का रूत ॥ ४८ ॥ 
करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजआान। 
रसरी आवत जात तें सिल पर परत निसान ॥ ६० ॥ 
के सुख का दुख देत है देत कर्म झकझोर | 
उरझ सुरझे आपरी ध्वजा पवन के जार ॥६१॥ 
भली करत लागे बिलंब विलंब न बुरे बिक्त र। 
भवन बनावत दिन लगें ढाइत लागे न बार ॥ ६२-॥ 
सांई अपना आपने रहे निरंतर साथ। 
रात परायो आपने शस्त्र पराए हाथ ॥ ६१ ॥ 
कहा रस में कहा रोस में अरि सें। जिन पतियाय। 
जैसें सोतल तप्त जल डारत अप्नि बुझाय ॥ ६४ ॥ 
अंतर अंगुरी चार के सांच झठ में होथ ! 
सब माने देखो करी सुनी न सामे कीय॥ ६५ ॥ 
होथ भले के सुत घुरो! भले बर के दाय। 
दीपक से काजल प्रगट कमश कीच लें जोथ ॥ ६६ ॥ 


घ्र ॥ सभा बिलास ॥ 

छाय भले चाकरन तें भला घनी का काम | 

जे अंगद इनमान तें खीता पाई राम ॥ ६७ ॥ 

सुख सज्जन के मिलन का दुर्जन मिले जनाथ । 

णाने ऊख मिठाथ के जब मुख नोम चबाय ॥ ई८॥ 
जारहिमिले सख हात है तिहिं बिछुरे दुख होय । 

सर उदे फूल कमल ता बिन सकुचे सोच ॥ ६८ ॥ 
झूठ हू करि येजतन कारज बिगरे नांहिं। 

क्रपटपुरुष धन खेत पर देखत म्हग फिर जांहिं॥ ७० ॥ 
कारज सोई सुधरिहे जे करिये सम भाव । 

अति बरसे बरसे बिना जा करिसन कुम्मिलाय ॥ ७२॥ 
रहे प्रजा धन यज्न मी तहा बांकी तरवार | 

सा फल का ऊ न ले सके जहां कटीली डार ॥ ७२ ॥ 
पंडित ओर बनिता लता शेमित आश्रय पाय । 

है मानिक बह मोल के हमजटित कछबि छाथय ॥ ७३ ॥ 
अपनो प्रभुता के सब बोलत झूठ बनाय। 

बेश्या बरष घटावददी जोगी बरष बढ़ाय ॥ ७४॥ 

कहूं कहूं गुन दे।ष तें उपजत दुख शरीर | 

मधुरी बानी बोलके पर त पींजरा कीर ॥ ७४ ॥ 

भले बुरे निबहें सबे मद क्पुरुष के संग । 

चन्द सपे जल अग्नि ये बसत शंभु के अंग ॥ ७६ ॥ 


॥ सभा विलास ॥ ९. 
बिना कहे हू सतपुरुष पर की पूरे आस | 
कान करत है रूर के घर घर करत प्रकास ॥ ७७ ॥ 
कक कहि नीचन छेड़िये भले न वाकी संग । 
पाथर डार कीच में उछूरि बिगारं अंग ॥ ७८) 
मीठी मीठी वस्तु नह्ति मीटो जाकी चारह। 
अमली मिछ री छाड़िके आफू खात रूराइ ॥ ७६- ॥ 
खाय न खरचे शद्ध मम चार सबल लेजाय | 
पीछे जे। मधुमक्तिका हाथ मले पकुताय ॥ ८० ॥ 
उत्तम बिद्या लीजिये जदपि नीच पे हो य। 
पस्छै। अपावन ठोर में कंचन तजत न का य ॥ ८१ ॥ 
जान बुझ अजुगत करे तामें कच्दा बखाय। 
जागत ही सेबत रहे ताके। कद्दा जगाय ॥ ८२॥ 
सजन बचावे कष्ट तें रहे निरंतर साथ । 
नेनसहाई जा पलक दे दसहाई हाथ | ८३॥ 
अरि के कर में दीजिये अवसर का अधिकार | 
जे जे द्रव्य लटायहै त्यें। त्यें। जस बिस्तार ॥ ८४॥ 
बुद्धिवान गंभीर के संगत,लागे नांहि। 
आ चन्दन ढिग अद्चि रद्त विष न होय तिहिं मो हि+| ४५ ॥ 
सब्जन को दुख हू दिये दुरजन पूरे आस। 
जैसे चन्दन वे! घिसे झुंदर देत सुबास | ८६ ॥ 

ख 


१० ॥ सभा विलास ॥ 

सज्जन चित ककहु नधघरत दुरजनजन के नाल । 

पाइहन मारें आम के। तठउ फल देत असोाल ॥ ८७॥ 

बिरले नर पंडित गुनी बिरले बुझनहार । 

दुखखंडन बिरले पुरुष ते उत्तम संसार ॥ ८८॥ 

जेकरतार बड़े किये मग॒ पग धरच्ि बिचार। 

दुरजन हू से! मिल चलें बेलें रोस निवार ॥ ८८ ॥ 

जाहि बड़ाई चाहिये तजे न उत्तम साथ | 

जा पलास संग पान के पहुंचे राजा हाथ ॥ ८०॥ 

बचनपारखी दोऊह तू पदले आपन भाख | 

अनपूछे नही भाखिये यही सोख जिय राख ॥८१॥ 

मख अवन हग नासिका सबही के इक ढे र। 

करवीो सुनवी दंखवा चतुरण का कक और ॥ ८२॥ 

इक कामिन अरु कविबयन दाऊ रस की ढार। 

बेधघक के मन बेधई वे कामिन कवि ओर ॥ ८ ६॥ 

जो तू चाहे अधिक रस सोख ईख की लेब | 

जो तोसें! अनरस करे ताहि अधिक रस देख ॥ ८४१४ 

नर की अरु नलनीर की गति एक्के करि जेय | 

ज्यें। ज्यें! नोचे है चले त्यों। त्यें। ऊंचे हाय ।।८ ६ ॥ 
॥ अँथ पखाने ॥ 

केसें निबद्दे निवलजन करि सबलम से गैर । 

जैसे बस घागर बिये करत मगर से बेर ॥ ८६ ॥ 


१ बा बिलाश ॥ १९, 
अपनी पहुंच बिच्ा रकै करतथ करिये दर । 
तेते पांव पसारिये जेती लांबी से।र ॥ ८ ७॥ 
पिश्शनछल्यो नर सुजन से! करत विखास न चूकि। 
जैसे दा के दूध का पीवत काछूहि फूंकि॥<प८॥ 
फेर न कैद कपट से। जी कीजे व्योपार । 
जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार॥ << ॥ 
करिये सुख के दोत दुख यह कहा कान खयान | 
बा सोने का जारिये जायें टूटे कान ॥ १०० ॥ 
भले बुरे जहां एक से तहां न बसिये जाय | 
ज्य। अन्यायपुर में बिके खर ग्र एके भाय॥ ९०१॥ 
भाव भाव की सिद्धि है भाव भाव में भेव ! 
जो माने ते देव है महों भींत को लव ॥ १९०२॥ 
अति अनीति लहिये न धम जे पा रे मन दहोथ। 
पाए साने की छरी पेट न मारे काय।॥ १०३ ॥ 
म्रख के पोथो दई बांचन के गन गाथ। 
जेसें निर्मल आरथो दई अंध के हाथ ॥ ९०४॥ 
अति हठ मत कर हट बड़े बात न करिह काय। 
जा जा भीजे का मली ते। ते। भारी होय॥।२०६ ७ 
लालच हू ऐसे भले जायें। पूजै आस । 
चाटे हू कह ओस के बुझत का हू को प्यास ॥ २०६ ॥- 


श्र ॥ सभा बिलास ॥ 

जैसे गुन दोना दई तेडै रूप निबंध! 

ये दोौऊ कहां पादये सेने। ओर सुगंध ॥ २०७ ॥ 
प्रेम निबाइन कठिन है समझ कीजिये काय। 

भांग भखन ह सुगमपे लचह्दर कठिन ही हाय ॥ १०८ ॥ 
एक वस्तु गुन होत है भिन्न प्रशति के भाव । 

भटा एक का पित कर करत एक के बाय ॥ १०८ ॥ 
बिन खा रथ केसे सहे का ऊ करुए बन | 

लात खाय पचकारिये जु होच-दुधारू चेन ॥ ९९० ॥ 
करे बुराई रुख चहे कैसे पावे काय। 

रोपे पेड़ बबुल के आंम कहां तें होय ॥ १९१॥ 
होय बुराई तें बुरा यह कीना मिरधार। 

खाड़ खनेगे। और के ताबे। कूप तेथार ॥ २१२ ॥ 
एक भेंख के आसरे जाति बरण छिप जात । 
जाइहाथोीक पांव में सब वे। पांव समात ॥ ११३ ॥ 
कन कन जोर मन जुरे खातें निबरे सोय। 

बूंद बूंद से। घट भरे टपकत बोलते ताय ॥ ९१० ॥ 
अम हो से सब मिलत है बिन अम मिले न॒ का हे । 
सीधी अंगुरी घी जम्दे। क्या हूं निकरे नाहि॥ ९१५ ॥ 
झ्वोत न कारज मो बिना यहै कहे सो अयान । 

जहां न कुर्कंट शब्द तहां दोत न कहा बिह्दान॥ ११६ ॥ 


॥ सभा विलाय ॥ शहर 


यही बात सबही कहें राजा करे सो न्याव । 

ज्या चापर के खेल में पासा परे सो दाव ॥ २९७ ॥ 
पर के अवगुन देखिये अपने दृष्ट न होय। 

करे उजे रा दीप पे तरे अंधरो जाय ॥ ९१५८ ॥ 
अपनी अपनी ठोर पर सब का लागे दाव। 

जल में गाड़ी नाव पर थल गाड़ो पर नाव ॥ ११८ ॥ 
सुख दिखाय दुख दीजिये खल सं लरिये काहि | 
जै ग्र दीने हो मरत क्यें। बिष दीजे ताहि ॥ ९२०॥ 
अनपूछे ही जानिये मूढ़ देख मन मांहि। 

छलके ओछ नोर घट परे छलके नांछि॥ ९२९ ॥ 
बिनसखत बार न लागहो ओऊहँ जन की प्रीति । 

अंबर डंबर सांझ के ज“बालू की भोति ॥ १२२ ॥ 
कुल सपूत जान्ये परें लख सब लच्षन गात। 
होनहार बिरवान के दा त चोकने पात ॥ १२३ ॥ 

जा धनवंत सुदेय कक दंइ कहा धनरहीन | 

कहा निचारे नग्न जन न्हान सरोवर कीन ॥ १२४ ॥ 
द्वरात निबाह न आपने लीने फिरे समाज | 

चूहा बिल न समात है पूंछ बांधिने छाज ॥ १२६॥ 
बिना अवोजन भूलिह ठटिये नाहीं ठाट । 

जानी नहिं जा नगर के ताकी पूछ म बाद ॥ १९६॥ 


१४ ॥ सभा विलाश ॥ 

इंगित औ आकार तें जान खत जो भेट। 

तासें बात दुरे नहीं जे दाई से पेट ॥ ९२७॥ 
आप कहे नाहइिन कर ताके है यर हेत। 

आपन जावे साखरे जेरन के सिख देत ॥ १९५८॥ 
जो करिये सो कीजिये पहले कर निरधार | 

पानी पो घर पूछना नाहिन रूला बिचार ॥१२५९८ ॥ 
पाछे कारज कीजिये पह ले यतन बिचा र । 

बड़े कद्दत हें बांधिये पानी पहले पार ॥ ९३०॥ 
ठीक किये बिन आर की बात सांच मत थर्प 
होत अंधरी रेन में परो जेवरी सपे॥ २३१॥ 

झठ बिना फीकी लगी अधिक झूठ दुखभान | 

झूठ तिता ही बालिये जे। आउट में लान || ११२ ॥ 
डौर देखके हजिये कुटिस सरल गति आप। 
बाइर टेंढाफिरत है बांबी खूघे सांप ॥ ९११३१॥ 
दोऊ चादें सिलन का ते मिखाप निरधार। 
कबह् नादिन बाजिद शक हाथ तें तार ॥ १९४॥ 
आप अका रज आपने करत कुसंगत साथ | 
पाय कुल्हारी दत हे मरख अपने हाथ ॥ १२१५ | 
ताददी का करिये चतन रहिये जाकी आर | 

कान बैठक डार पर काटे साई डार ॥ ११६ ॥ 


॥ समता विज्ञास ॥ ११, 
परतक्ष गीके देखिये कद्दा बर॑ने को ऊ ताहि। 
करकंकन के आरखसी को देखत दे चाहि॥ १३७॥ 
आए आदर ना करे जात रहे पछताय। 
घर आये न्यग न पूजिये बांबी पूजन जाय ॥ १४८ ॥ 
निवल सबल के पच तें सबलन से। अनखात | 
देत दिमायत की गधो एराकी के लात ॥ १३८ ॥ 
बहुत द्रव्य संचय जहां चार राजभय हाय। 
कांसे ऊपर बीजरी परत कच्॒दत सब काय॥ १४० ॥ 
ओह नर के पट में रद्दे न मोटी बात । 
आद सेर के पात्र में केस खेर समात ॥ १४९॥ 
तरसे हू परसे नहीं मो हा रत उदास। 
जोसर रखा भादतें किसी उन्दाले आस ॥ १४२ ॥ 
हिलन मिलन चितवन मिटी बय बीते करतूत । 
जागी था से! उठगया आश्वन रही भभ्दत ॥ १४३ ॥ 
मिलन चले आये बहरि तऊ न रही तियचित्त । 
कांधे डाली कामली ये गो का के मिक्ञ ॥ १४४ ॥ 
तजिके सुन्दर चतुर प्रिय बिरझे अनत बसाय। 
कूकर चेक चढ़ादगे चाकी चाटज़ जाथय॥ १४५ ॥ 
निरखि प्रात पिय सैलि प्न्त रहो प्रीति दित चार । 
लेय परोसन झेपरेः गित उढ़ि करती रारए ॥ १४९ ॥ 


१६ ॥ सभा बिलास ॥ 

बय रति गति मति चाह बिन पिया रिझवन की बाक। 
घोबी बेटा चांद सा सीटी और पटाक ॥ १४७ ॥ 

रूओ पिय सैतिनि मिल्ये। खखि हि खिजत कर मान । 
ना बस चलत कुन्दार से खर के मेंठति कान ॥ १४८ ॥ 
पिय बुलवन पठई सखी रही बेटि सुख लेय | 

चोरो कुतिया मिल गई पहरे। काका देय ॥ १४८ ॥ 
सब सुख दे पिय हित करे तड न रहे तिय नीति। 
भुस ऊपर का लीपना अर बालू को भोति ॥ १४० ॥ 
पिय औरे चितवन चलन घर तिय सा नहि लेख ! 
जैसे कंतः घर रहे तेसे गये विरदेंस ॥ १४१ || 

बच बीते आये रवन अब न लइह् त॑ चित चाय। 

बोत्यी व्याद कुष्दार के भांडा ले ले जाय ॥ ९५२ ॥ 
पीव परोसिन तें रहत तिय न करह्त डर काज | 
अपनी जांच उचारिये आपहि मरिये लाज ॥ ९४३ ॥ 
सीतिन काउ बय में गनी पिय तें भये वियोग। 

जिहिं घर जिता बधावना तिह्चि घर तितनो सोम ॥ १५४ ॥ 
तिय बेठोी मन सक्कुचके पिय आये नि चाय। 

खने घर का पाऊना जा आव त्या जाय ॥ १४४ ॥ 

सुख बिलसे जेबन समें फ़िर पतावत बाल | 

गई बास बोदार की रघदी खाल की खाल ॥ ६४६ ॥ 


॥ सभा विशास ॥ १७ 
साति लरी पिय पे गई वच्दे रहे रिंस प्राय । 
घर की दाधो बन गई बेन में खागी आग | ९४७ 9 
पाय पलोटते दै तिया ५ तिथ साकत साथ | 
इक दे दे अरु चीकनी पुनि लाडू दोउ हाथ ॥ १६८॥ 
पिय आये जावन बिते बहरे चले विदेस। 
दोनें। खाई जेागमा मुद्रा आ आदेख ॥ ९४८ ॥ 
अद्भुत हित प्रीतम प्रिया साति न जानत सार। 
काजर सब का उ देत है चितवन मोहि बिचार॥ ६१६०॥ 
नेढ़ा ग्राढर सें। कहत है जानत रसचात। 
कूआ में की मेंडु की कहे समुद्र की बात ॥ १९९॥ 
साति आज टेना किये है| न कहेंगी सो य। 
महतो दुआ पयार में को कह्चि बैरी होथ।॥ १६४४: 
सोतिबात मोठी करत तऊ सौति सतराध | 
सीगाहा रूओ पढ़े अंत बिखाई खाथ | १६१॥ 
अली लई संग टहल के करण लगी रसरास ) 
गाडर अरगी ऊन के बेठी चरे कपास ॥ १९४ ॥ 
सेति प्रीति जा रत 'रहै दुलचन देश सतठाच। 
आंधी बांदे जेक्री पाछे बकरों खाद! ६६९१ ॥ 
जाबन ले तिय रण शभी बीते भंये वियेर् | 
कारुड से! खल ऊतरी मई पशॉतां जे | ९६३ ३॥ 

म॒ 


श्र ॥ सभा बिलास ॥ 
समान मना थे बिन कहत आंव खेंख हंस बोल । 
बनिक हाट बैठन न दे कद्ट झुकते से! तोल॥ १९६७ ॥ 
मोढ़ा से अति रति करी सो न करत रतिचाव। 
माजा में के घाव के पा जाने के राव ॥ १६८॥ 
अधिक मान तें तिच तजी पिय न मिले हित जोड़। 
बसजार की आग जा गये बलंती छोड़ ॥ १६८ ॥ 
खुच नायक सुच तिय रमें असुच न हिये समाय । 
के इंसखा मोती चुगे के लंघन रह जाय ॥ ९७० ॥ 
कबहु न रसके कुच गई रिसके गहे न केस । 
जैसे कंता घर रहे तेसे हाय बिदेस ॥ २४०९ ॥ 

॥ अथ प्रेम ।। 
भूत लगे मदरा पिये सब काह सुध होय। 
अमसुधारस जिन पिये तिन न रहे सुध काय ॥ १५७२ ॥ 
अर्भुत पेंडे! प्रेम कै न्याय करद्दत सब कोय। 
जैननि से नैना मिले चाव कर जे हो थ ॥ ९७३॥ 
जे घट विरद अवा अगन परपक भथये सुभाय। 
तिनहीं घट में मंदभन प्रेम अमी ठ राय ॥ ९७४ ॥ 
जब बिछुरत तब होत दुख मिलके दिये सिराय। 
याही में रख दे भर्ये प्रेम कछ्े क्यों। जाथ ॥ २७५ ॥ 
जयलग सम के बीच कहु स्ांरथ के रस होय। 
प्रदुद्ध सुधा कैसे करें परे बोच में तोय ॥ ९७६ ॥ 


॥ सभा विश्ाश ॥ श्र 
समनमत॑ग मदरख मत्यो घक्ो' प्रेमरण घाच 7? 
लोक बेद छुखकान की दर्ई सेव विचलाय । १५७७ | 
मीके बिरच् समीफ्तें जा में मिलन को आस । 
कहिये भले संयोग क्यें। जा में विकुरम चास ॥ १५७८४ 
प्रीति न टूटे अनमिले उत्तम मन की खाय। 
से जुग पानी में रहे मिटे न चकमक आग ॥ १७८ ॥ 

॥ अथ नेच ॥ 

अमी हलाइहल मद भरे सेत स्वाम रतबार। 
जियत मरत झुक झुक परत जिद्दि चितवत इक बार ॥ १८० ॥ 
देरत काह और के थके न कोऊ और । 
मेरे हग पै थकि रहें देखत पियदग दौर ॥ १८९ ॥ 
प्यारी हग अंजन दिये यहे लकंजन दो य । 
आय हिये मन ले गई देख सकतधे नहिं काय ॥ १८२॥ 
नेन सलेने अधर मधु कद्द रहीम घट कान! 
मीठी भावे लोन पर मीठे हक पर लेन ॥ १८३॥ 
मन राखेईें। बरजके जिय राखें घमझाय। 
नेना बरजे ना रहें मिलें अमाऊ जाय ॥ १८४॥ 
जब बरजे तब ना रहे गये प्रेमरण लेन । 
अपबस तें परवस भरे ये विखवासी नेग ॥ १८६ | 
पल न लगत है एक पल छिन न घंठत घंट सांधत 
खाइहस मन जब तें चुभी मेन सेने की फांख | १५८६ ॥ 


श& है बसा यिखलाय ॥ 

धमझाये समझत गईं पलक देत गरीं:जैन ॥ 

भोर भर प्यास रहें वियट अनोखे नेव ॥ ६८००७ ॥ 
पियमूरति चित खायके अब रोवें ये नैन। 

बैरो आग लगमायके दो रे पानी लेन ॥ ९८८ ॥ 

घ्यारे नेनन को कथन कैसे कहें। कबित्त । 

खिनक बाद खिन चे रटा खिन बेरी खिन मिक्त ॥ १८८ ॥ 
अनियार तोखे कुट्टिल अंकुस से हगवान। 

लागत सीधे आचके पाछे खेंचें आन ॥ ९६०९॥ 

औतम नैनन में गिरी जिन नेननि की सेन । 

फिर काढन के। चाहिये वेद तीखे नेन ॥ १८.९ ॥ 

खऊखटपट पग धरतो घरे अटपट बालत बैन । 

कहछु पिय से। खटपट भई सु टपटप टपकत नैन ॥ ९२२॥ 
पात झरते इस करें सुन तरबर बनराय। 

अबके बिक्ुर कब मिलें दूर परे गे जाय ॥ १८३॥ 
आलम ऐसी मीति कर ज्यें। बारिज हित बार | 

वह छूखे बच ना रचे सिटे मूछ दखल डार॥ ९८४॥ 
ग्रोति जो सीखे ईख से! जचो जुरख को खान | 

जहां गांठ तहा रस नही यही प्रीति की बान ॥ १८५॥ 
बेलरियां कुलवंलियां सेद्रा ना चूकंत । 

जित्ये कंड क्लशिग्मियां तित्ये ही छकंत + ९९६९ ॥ 


॥ सला शिशास ॥ श्ह्‌ 
प्रीति जो ऐसी कीजिये के! निश्चि चंदा हेते ४ 
ससि बिन निसख है ग्रांवरी निंख विन चंदा खेल ॥ १९:७॥ 
विपत बराबर सुख भहीं जो थोर दिन औइ। 
इष्ट मित्र बंधू जिते जान परें खब कोइ ॥ ६८८॥ 
नेद् निबाइन कूटिन है फिसे! जगत सब जाय । 
विमल प्रीति नहिं दखिये खारथ लग सब काय ॥ १८८ ॥ 
प्रीति प्रोति खब कोउ कच्े कठिन तासु की रीति । 
आद अंत निबचे नहों बारू की रखो भीति ॥ २०० ॥, 
सह्सर डुबकी में लई मुकुता कर हि न लाका। 
सागर का कहा दोष है ब्रे हमार भाग ॥ २०१ ॥ 
नवला निकसोी तीर जब नीर चुवत बरबीर। 
मनो अंसुवन रोावत बसन तन बिक रन की पोर ॥ १०२॥ 
अलिकावलि में देखिये मेरे मुख की लोथ | 
जी रूखनि में चांदनी झिलमिल पघझिलमिल दोय ॥२०३॥ 
मुकुता तिय के कान में का गुन सदा कंपाय । 
तिरकछी चितवन तें डरे मत फिर बेध्यो जाय ॥ २०४ ॥ 
शाोमावलि दियरे सखो नाहिन एरी नांडि। 
स्थामध्यान हिरदे बसे ताकी क्षेपरक्ांचि॥ २०४ ॥ 
संबन समय जु नासिका बेसर मुतिय खुलाथ। 
अधर छुरावत पोच पे साने दादा खाल) रण ॥. 


श्र ॥ सभा विश्वास ॥ 

तिल घारा पानिप सलिलश अलक़ फंद थलि चार। 
मनपंदछी गहि गहि किते डार अवन पिडार ॥ ९०७॥ 
गुंजा ऐसे हो रहे मुकुता बेंसर बाल। 

नेन ओर के स्थाम सब अधर ओर केलाल || २०८५ 
जब तें मा ऊपर पड़ी स्थाम सलेनी जाति । 

लानी लागे भींत जो देइ दूबरी होति॥ २०८ ॥ 
गोरे मुख पर स्थाम तिल ऐंच लिया जिय मार । 
नेहो केसे बच रहे परे चांदनी चोर ॥ २९० ॥ 

फ्रेंटा चले छिंजायके नियल जान पिय मोहि। 

सन की लगन छिंडायरे ते बलि बदिहचें। ताहि॥ २११॥ 
मैन सम फेंटा गछओ। सुंदर हित जिय जान | 

छूटत ही दोऊ छुटे उत फेंटा इत पान ॥ २९२५॥ 
मैन समय फटा गओ झोड जु कक्षा सुजान। 

पीड पियारे कहे तुम फेंटा तजूं कि प्राम ॥ २१२॥ 
आज सखी हम दम सुन्ये पड़ फाटत पिय मौन । 
पहु अर हियर होड़ है पहले फाटे कौन ॥| २१४॥ 
बाला प्रथमवियथाोगिनी चर दी घर-पुछंत । 

बलम पयचारने ऐ रखो बज़या/ह्ू बाहत ॥ २१५१ ॥ 
बिरह घटा काधा सुरत छिन छिलन कैाघत आएि। 
सेन नौर बरवा लगी गरजन शाहि कराहि ३ २९६ ॥ 


॥ सभा विसलास ॥ श्ह 
रूने भवन विदेसख पिच उस्लि सांस लिय खेति। 
मूरति आवे ध्यान में उठ. उठ आदर देति॥ २९७॥ 
आज देज बिदेख पिय शणि निकझेो दहिं ओर। 
मम नयना अरु पीोय के आय भये इकठोर ॥ २१५८॥ 
उन बिन सब ऋतु फिर गई देख दिनन के फेर । 
अजेठ भिजाई आसुवन सावन जारी घेर ॥ २९८ ॥ 
गऔतम तुच्दरे दरण के। रहछ्चो। अधर जिय आय । 
अब कद्दा आज्ञा होति हैं रहे कि फिर घट जाय ॥ २९० ॥ 
मो मन मनसा दम हुती जन्मन झंडें। पाय । 
बिकुरन अंक जु विधि लिखे तासें। कहा बखाय ॥ २२१॥ 
मुख ग्रोषम पावस नयन जिय महियां जड़काल । 
पिय बिन तन तें तीन ऋलु कबफ न मिटति जमाल || २२२ ॥ 
जबलग हिय में धर सकी तबलग घरी जु घोर । 
मीरन अब कैसी बनी ज अधिक पिरानी पीर ॥ २९३॥ 
मन बचहलावत दिन गये महा कठिमस है रेन | 
कहा करे कैसें भरें। बिन देखे नहिं चेन ॥ २२४ ॥ 
खिन बेठे खिम उठि चले खिन खिन ठाढ़ी हो व । 
घायल सो घूंसति फिरे मरस न जाने केय ॥ २९५ ॥ 
साहस तन मन ज्ञान गुन सबे गये पिय संग । 
चितवन दालमिनि सो गिरी भर्त किये जिन अंग | २५६ ॥ 


घ्छ ॥ सभा विलास ॥ 

विरद्ोलोयन में रहते तिय विश नी र गंभीर | 

मोन रह्तत सब मोर में दन सीनेम॑ भें नोर ॥ २९७॥ 
तेरे बिरशुसमुद् में हो जच्चाज मई कंतत 

तन मन जीवन ड़विये प्रेमध्वजा फहर॑त | शर८ ॥| 
रोम रोम बूंदें चुवें लोग प्रखेद कहंत | 

सजनी सजनम॑ वियाग तें सब तन रुदन करत ॥ २१२९८ ॥ 
पिय बिछर त बिकुरे सबें तन मन के सुख चेन! 

घर बाहर न सुद्दात कक तलफ कटे दिन रेन ॥ २३०॥| 
संमन इक दिन वे हुते बिच ने सुद्दाते हार | 

वायु जा काऊ फिर गई अब विच परे पदार ॥ २३१९ ॥ 
कालकूट तें कठिन दे जो व्यापे उच खाल । 

जम नेरे आवे नहीं बिरह काल का काल ॥ २९२ ॥ 
तन दुख मन दुख नेन दुख हिये भये दुखखान | 

मानो कब छू ना ऊती वा सुख से। पहचान | २२३॥ 

रूप सथयानप चालुरी सब गई पिय साथ । 

देखे सख्षी जु रद गई एक बे रई हाथ ॥२९४॥ 

हैं। सजनी जातति नहीं पिय बिकछुरन की सार । 

जिय बिछुर न तें कठिन है पिय बिक्करन को बार ॥ २२४ ॥ 
हैं। सजनी जानति नहों बिकुरी भ्रसेभाय। 

अब की बेर जो फिर जिले जमा न रूंडेंः पाल ॥ २९६ ४ 


॥ सभा कविज्लास ॥ ४५, 
अधहमद गति अवतार को कदत सबे संसार । 
बिछुरं मानप फिर मिल ये जान अवतार ॥ २३०७॥ 
बिरहतपनि अति हो कठिन जावत हैं सब काय। 
देख सती या आग के जरिके सोतल हो य॥ २१८ ॥ 
बिरइ्ददही पनम्चवट गई तपति गम तऊ सिराय | 
भरे घरे सिर गागरी रीती कै फे जाय॥ २९८ ॥ 
मीरन विकरत हो पिया उलट गयी संखार। 
चंदन चंदा चादनी भये जरावनहार ॥ २४० ॥ 
तुम बिन एती का करे छपा जु मेरं नाथ। 
मोहि अकेली जानके दुख राख्या है साथ ॥२४९॥ 
मीरन प्यारे इम कहो सपने देखे मोहि। 
तुव बिन नीद न आवही कैंसें देखें। तोहि ॥ ९४२ ॥ 
प्यारे मेरी नोर की बात तिहार हाथ । 
आवति है त॒व साथ ही गई तिहा रे साथ ॥ २४३॥ 
एका दुख निबस्या नहीं दूजा पहुंचे आय। 
हिये कहें। के पुल कहें। दुख की किघें। सराय ॥ २४४ ॥ 
कहा करें। परगट नहीं लागति तो चात। 
घार सपने मांझ है मेरी तेरी बात ॥ २७१॥ 
औतम घ्यार के बिरद मागिनि सी यह रेन । 
ब्वांबी कारी विष मरी देख भज्या है चेन ॥ २४६॥ 

| 


श्र ॥ भा बिल्ाख ॥ 

घरो पर्दर सी पदर दिन दिन भे बरस समान । 
छिन छिन दूबर बिन मिले मोहि तिद्यारी आबन॥२४७॥ 
साल पिया के विक्रते बिछुर गये सब चेन। 

भेख पास नीदे। गई ऊड्ुं बाह़ मये नेन ॥ २४८॥ 
जबलग चख मारणग पिया आवन की औसेर। 
तबलग हिय भें हे सखी हसनि के भधे ढेर ॥२४० ॥ 
औओतस तृव गुनवेलरी पसरी मे। उर माहि। 
नेहनीर से नित बढ़े क्यों हूं रछ्खत नाहि ॥ २५०॥ 
औओतम के व संदेसरा कह त दिये रुधि आय | 

रूथे बातन आवही येही कहिये। जाय ॥ २४१॥ 
प्रीतम के पतिया लिखी लिखत लिखी भर ताव। 
वार्में आर कछू नहीं के चाहा के आव ॥ २५२ ॥ 

कर कांपत पतिया लिखत जल भरि आवत नेन। 
कार कागद हाथ दे मुख ही कहिया बैन ॥ २४३ ॥ 
कागद भीजत नयनजल कर कांपति मस लेत। 
पापी बिरहा मन बसत बिया लिखन नहिं देत ॥ १५४ ॥ 
तुव बिक्॒रत छिन में मरे कहा जिये बिन तेहि। 
तुव मूरति मो मन बसे वच्दे जियावत मोहि ॥ २५४ ॥ 
लिखन पढ़न की है नहीं कही सुनी नचध्चि जात । 
अपने जिय तें जानिया मेरं जी की बात ॥ २५३६॥ 


॥ सभा बिलास ॥ ९७ 
इ॒हें गुन पतिया भा लिखों धरे रहें मे मौन । 
तुम प्रोतम जिच में बसे पाती बांचै केन ॥ २५७॥ 
पतिथा ताहि पटठादये जा साजन पर देस | 
निस दिन डियर में बसे ताके। कचह्दा संदेश ॥ ९५५८ ॥ 
वायस राह भुजंग हर लिखत तिया ततकाल। 
लिख लिख पांछति फिर लिखति कारन कान जमाल ॥२५८॥ 
प्रीतस तुम मत जानिया भयी दूर को बास। 
दें खेंह कितहू रहे आन तिहा र पास ॥ २६० ॥ 
मन मंला तुव नाम की जपत रहे दिन रन । 
नेन पियासे दरस के नेक न पांव चैन ॥ २६१॥ 
बासर भूख न नीद निस चित चिंता पिय तोरि। 
लाचन गंगतरंग गति उटठत हिलार हिलारि॥ २६२ ॥ 
पाती लिखन ंदस तहां जहां न पहुंचिये आप। 
ओतिलुकंजन आंजके करिये मीत मिलाप ॥ २६३-॥ 
मन चाइत है मिलन के मुख देखन की नेन। 
अवन जु चाइत हें सुन्ये पिय प्यार के बेन ॥ २६४ ॥ 
करकमलन पाती लिखी पवारी चतुर सुजान। 
इक इक अक्षर पे सखो बारां तन मन आन ॥ २६५ ॥ 
मेरे मन तो पे रह्षोा तेरे। मन मे मांदि। 
दोऊ व्याकुल् बिन मिले चैन भरीरहि नांदि ॥ २९६ ॥ 


श्द ॥ सभा किल्ास ॥ 


तेरी मेरे। एक मन दिशियत दाोय शरीर । 
बान जु मारे काम इक होल दफन के पोर ॥ २६०७ ॥ 
मसि लेखन कागद नहीं समाचार है मेरन । 
अब हम तुम एके भय लिखे कानकां कान ॥ २६८॥ 
नाद शब्द में बस किये मास बेच घन लेह। 
मुगछाला पर गाइये यह मागें मुह्ि देह ॥ २६८ ॥ 
म॒गई चितये मुग्गतन लगे अच्ेरी घात। 
मिलन रसाई रावर लचा तपिन के गात ॥ ९७० ॥ 
दधिसुत अबला अधर पर साभा तें लटकंत । 
मानो भुजा घिकंद री पंथी मने करंत॥२७१॥ 
तन समुद्र मन लहर है रूप कच्द र दरियाव। 
माने भुजा सिकंदरी पंथी यहां व आब ॥ २७२ ॥ 
॥ सोरठा ॥ 

बध बिया गुन ज्ञान नेम चर व ओ इं बल। 
ए तज होेंहिं अयान जिड्ें घट बिरहा संचरे ॥ २७३ ॥ 

॥ अथ तुलसी छत ॥ 
अपने अपने कर थपें लिख पूजत तिय भीत। 
सुफल फले मनकामना तुलसी प्रेम प्रतीत ॥ २७४ ॥ 
तुलतो जच्चां विषेक नहिं तहां न कोजै बास। 
स्लेत खेत सब एक से कर र कपूर कपाश्न ॥ २७३ ॥ 


॥ सभा विश्वास ॥ हट 
रामनाम आराधपे तुलसी ट्या न जाथ। 
लरकाई के पेरवेः आगे दोत सत्दाय ॥ २७६॥ 
जिस पनहा री जेबरी खेंचत कटे पदान। 
तुलसी रखना राम कह पाप कितक अनुसान ॥ २७७ ॥ 
सुलसी रसना ते भली जो छू समिरे राम | 
नातर काड़ि निकासिये मुख में भले न चाम ॥ १७८॥ 
तुलसी बिलम न कीजिये भज लोजे रघबीर। 
तनतरकस तें जात हैं खास सारणखे तोर ॥ २७८ ॥ 
एके साधे सब सघे सब साधे सब जाय । 
ओ गदहि सेवे मूल का फूले फले अघाय ॥ २८० ॥ 
खारथ सीता राम है परसमारथ सिय रास | 
तुलसी सेरे। दूसरं छार कहा है काम ॥ २८१॥ 
सारथ परमारथ सुलभ सकल एक हो ओर | 
दार दूसरे दीनता उचित न तुलथी तार ॥ २८२॥ 
तुलसी साई चतुरता रामचरन लो लीन । 
पर मन पर घन हरन के वेश्या बड़ी प्रवीन॥ २८३॥ 
चतुराई चूल्हे पर ज्ञानी जम के घाय। 
तुलसी राम से प्रेस नहिं से जर मूल नसाथ ॥२८४॥ 
मार मार सब का उ कचत तू के कर निज नास। 


के चुप साध सुचि समझि के तखध्दी भज राम ॥ २८४ ॥ 


2० से सभा बिलास ॥ 

तुलसी अपने राम के रोह्य भजोा के खोज । 

खेत पर तें जाभिहें उंलटे सोधे बीज ॥ २८६ ॥ 

सो कचइ्ते सुख ऊपजे ता कचते तम मास। 

तुलसी सीता जे कहत राम न छाड़त पास ॥ २८७ | 
तुलसी अघ सब दूर गे रा अक्तर के लेत। 

फिर नेर आतत नहीं मा अच्ष र पढ़ दंत॥ र८प८ ॥ 
अप अपन तें अधिक जिहिं प्रिय सीता राम। 
तुखसी ताके पण तरे मेरे तन के चास॥ र८८.॥ 
तुलसी जा पे राम से। नाहिन सहज सनेच्द। 

मृंड़ मुड़ाया इुथा हो भांड़ भय तजि गे ॥ २८ ०॥ 
मूंड उधारन किन कझ्मा बरज रहे प्रिय लोग। 

घर हो सती कच्दावती जरती नाच बियाग ॥ २८९ ॥ 
यथा लाभ संताष रुख रघुपति चरन सन । 
तुखसो जे मन हाथ है जस कानन तस मे ॥ २८ २॥ 
औओति रामपद नीति पथ चले रागरस जीति। 
तुलसो संतन के मते यद्दी भक्ति की रीति ॥ २९१ ॥ 
तुलसी खाटे दास के रघुपति राखत मान | 

जा मूरख उपरोहित हि देत दान जजमान ॥ २९ ४॥ 
काह के घन धाम डै काह के परवार। 

तुलसो ऐसे दोन के सीता राम अधार ॥ २८४॥ 


॥ सभा विज्ञास ॥ श्‌३्‌ 
भहिं सेवा नहिं बुद्धि बल नहिं विद्या नहिं नाम । 
तुलबी पतित पतंग की तू पति राखे राम ॥ १८६ ॥ 
शक भरोसे राम के किये पाप भर मोट । 
जैसे नारि झुनारि को बड़ी खबम को ओटठ ॥ २६.७ ॥ 
तुलसी छल बल हांड़िके करिये राम सनेह्। 
अंतर कदा भत्ता र से जिन देखो सब देह ॥ २८८ | 
रब देखे परखे लखे बहुत कहे करा हाय। 
तुलसी सीता राम बिन अपने नाहीों केय ॥ २८८ ॥ 
के अधीन जाचे नहों सीस नाय नहिं लेय । 
तुलसी मानी जाचकहि बिन रघुबर की देय ॥ ३०० ॥ 
गंगा यमुना सरखती सात समुद्र भरपूर । 
तुखधी चातक के मते बिना खाति सब धूर ॥ २०१ ॥ 
एक भरोसा एक बल एक आस बिखास । 
खातबूंद रघुनाथ है चातक तुलसीदास ॥ ३०२ ॥ 
जी कामी के चित्त में चढ़ो रद्त नित वास । 
ऐसे दो कब लागिददो तुलसी के मन राम ॥३०३॥ 
जां गरोब की देइ में माघ पूस के घाम। 
ऐसे हो कब लागिडे तहुलसखोे के मन राम | ३०४ ॥ 
तीन टूक का पोन के अरु भाजी बिन मेन । 
तुलबो रुघवर उर बढे इंइ बपुरे। कोन ॥ ३०४ ॥ 


३१ ॥ सभा विजल्लास ॥ 

गुन सरूप बल द्रव्य के! प्रीति करे सब के य। 

तुलसी मीति सराषिये जु इन ते बाइर दाय॥ ३०६ ॥ 
मोन काट जल धा दर्ये खाए अधिक पियासख। 

तुलसी प्रीति सराहिये मये मोत की आस ॥ ३०७ ॥ 
कहा कदें छबि आज की भले बनेहा नाथ । 

तुलसी मस्तक तब मिबे धनुष बान लो हाथ ॥ ३०८॥ 
मुरली मुकट दुरायके नाथ भये रघुनाथ | 

तुलसी रुचि लखि दःख को घनुष बान लिये दाथ॥ ३०८.॥ 
पह गढ़ंते नर भये ले सींग अरु पूंड। 

तुलसी हरि की भक्ति बिन धुग डाढ़ी अरु मूंछ ॥ ३१० ॥ 
अभता को सब का ऊ चहीे अभु का चहे न को य । 

जा तुलसी प्रभु के। चहे आजहि प्रभुता हाय ॥ ३९१॥ 
तुलसो घर के धर में घरी घरी तन छीन । 

कबहड् ना बन बन फिर कर करवा के पोन ॥ ३२२॥ 
घर के घूमर घेर में रामचरन ला लीन। 

तुलसी ऐसे संत वे। कहा करवा का पोन ॥ ३१११॥ 

काम क्राधघध मद लाभ की जबलग मन में खान। 
तबलग पंजित मरखे तुलसो एक समान ॥ ३९४॥ 
तुलसी या अभग आये फी नम भये समभरत्य | 

इक कंचन अरु कुचन का किन न पसारे इत्य ॥ १९५ ॥ 


॥ सभा बिलास ॥ 
मन राखत बे राग में चर में राखत रांड। 
तुलसी किरवा नोम के चास्मे चाहत खाँख। २९९ ॥ 
जबलगि अंकुस सीस धर तबलग बिसेल देदद। 
तुलसी अंकुख बाहिर सिर पर डारत खेरद्द ॥ २९७ ॥ 
तुलसी काथा खेत है सनखा भये किसान । 
पाप पन्‍्य दोछ बीज हें बबे सु लुने निदान ॥ २१८॥ 
एक घड़ी आधी घड़ी आधो हु में आघ | 
तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध ॥ ३९८. ॥ 
सखामी तें सेवक बड़े जो निज धर्म समान | 
राम बांधि उत से जलधि कूद गये हनुमान ॥ ३२० ४ 
ख्ामो के। सेवक घने सेवक के प्रभु एक | 
तुलसी दो में से बड़े जाके मन में टेक ॥ ३२१ ॥ 
तुलसी मन के म॒ुकुर है लखे सु खच्षन काद । 
जैसे जाके! भाव है तेसे देखे सोढ़ || २२२ ॥ 
हात भले के अनभले दोत दानि के रूम । 
होत कपूत सपूत के ज्यें! पावक मर्द घूम ॥३९२॥ 
नीच निचाई मा तजे घाधन हू के खंग। 
तुलसी चंदन विटय वसि किम बिच भा ब मुवंग ॥ २२४ ॥ 
आखसम हढ़ आहार हढ़ सुमति आन इृठ सहोथ। 
तुलयी बिना उपासना बिन दूखह की जोच | २२५ । 

डः 


४४ | सभा विलाब ॥ 

तन सुखाय पंजर करे धरे रेम दिन ध्यान । 

तुलसी सिट्टे न यांशना विभा विचार ज्ञान | ३९६ ।॥ 
आवत ही चदरणजे नहीं नेभनि भहों सनेद । 

तुलयो तद्ाँ न जाइबे कंचन बरपै मेहर ॥ ३९७ ॥ 
ऋइरप उठे आदर करे आवल जान अतीत | 

तुलसो तबही जांगिये परसे श्र सें। शीत ॥ २९८३ 
तुखसो या संसार में भाँति भांति के लेग। 

हिलिये मिलिये ग्रे थे। नदी नाव संबे। गम ॥ ३२८ ॥ 
तुलसी बिलम न कीजिये मिलिये रुव से धाव। 

की जाने किहि भेष में नारायन मिस जाथ | २३०। 
तुलसी कचद्दत पका रके सुनो सकल दे कान। 

हम दान गज दाने तें बड़े दान सनमान ॥ ३३९ ॥ 
परसुख संपति दखि सुनि जरहिं ते जड़ विन आग। 
तुलसी तिनके भाग तें चले भलाई भाग ॥ ३२९ ॥ 
तुलसो कबऊ न त्यागिये अपने कुल को रोति। 
लायक ही सें। कीजिये स्थाह बेर अरु प्रोति ॥ २३३ ॥ 
ज्ञान गरोबो हरिमजम कमल बच्चन अदगेप। 
तुलकी कबज न छो डिये जमा सोल संतोय ॥ २२४ ॥। 
तुलसी सुपुरुष सेडये अब तब आवह्ि काम । 

लंक विभीषण के रई घड़े: दुचित में राम ॥ १३५ ॥ 


॥ बला विलाप ॥ शक 
तुलसी निज की रति चअद्दे पर की कीरत खोच। 
तिनके मुख मसि लागिददे मिटे न मरिददे घाव ॥ २५३३६ 0४ 
बहुत गई आनंद से रही मेक थी आय। 
तुलसो चिंता झति करे श्री रघुनाथ सइरय ॥ ६७७ ॥ 
तलसी जग में आयके कर खोजे दो काम । 
देवे के टुकड़ा भला लेवे के। हरिनाम ॥ शक ॥ 
तुलसी या संसार में पंचरक्ष हैं खार। 
साध मिलम अरू इरिभ्जन दया दीन उपकार ॥ ३९०. ॥ 
बैर सनेष्त सयान के तुखसो जो नहिं जान। 
सो किस प्रेममग घरत पग पप्र विसपुंछ बर्थ न ४३७ ॥ 
तुलसों हम जलकूल को निर्धन निपट निकाज। 
के राखे के संग चले बांच गरे की लाज ॥ ३१४१ ॥ 
लिख लिख लिख सब जग लिशण्ये पढ़ि पढ़ पढ़ि कहा कीन्द। 
बढ़ि बढ़ि बड़ि घट घट गए तुलसी राम न चोन॥ ६४२॥ 

॥ अथ छक्षेप्र ॥ 

पीव कचेारी है बसी पूरी परती नाहिं।७ 
सन लडुआ करती फ़िरी विर हद की मन झ्ाहिं॥ ३४१॥ 
कचे री पिय ए सश्यो फ्कारी पिल्यु,शाहिं। 
बराबरी केसे करें। प्री परे कि गाहि ॥ ३४४ ॥ 


झई्‌ ॥ सभा बिलास ॥ 

अमलो बरसे हे रही पीपर पास न जाउं। 

जामुनि भेद न पावहीं तासे भें दठलाउऊं॥४३४५॥ 
करना फुल ए सखी सु पो बिन क्या करना। 

जा प्रीतम कर ना गहे तो जी ले क्या करना ॥ ३४६ ॥ 
नारंगी है। पोय सें। यह अनारिपन मेरहि। 


जे में पीवे सेवती सदा सदाफल होहि।॥ ३४३५॥ 
तो ताकत निस दिन रहें द्ू ती निपट अजान। 
लाल कहें सा कीजिये तज मेगा की बान ॥ ३४८॥ 
रूक कछुद्दारा तन भया गिरी परे सब देह । 
किस मिस लिखूं संदेसरा नो जल गो यह नेक ॥ २४८ ॥ 
करकई बरटोई नहीं तवा टोकनी नाहिें। 
चै।के गरुवे थारियां रस न रसोई माहिं। ३५० ॥ 
पालक लेने हैं। गई पिय सोया पाया। 
में थी निपट अजान लाल में चुक जगाया॥ २४१॥ 
॥ सोरठा ॥ 

फोकर पाकर तारडु जामन फलसा आमिला । 
सेव कदम कचना र॒ पोपल रत्ती तन तजण ॥ ३५२ ॥ 

॥ अद्धुश्रओत्तर ॥ 
कहा न अबला करिं सके कद्दा न सिंधु समाय। 


कद्दा न पावक भें जरे काल काहि बहिं खाय ॥ २४३॥| 


॥ खला बिलास ! ७ 
सुत नहिें अबला करि सके मम नहिं सिंधु शमाव। 
घर्म न पावक में जरे नाम काल नहिं खाय ॥ ३६४ ॥ 
औओतम या कलिकाल में कह ऐश वे। आदहि। 
एक वस्तु जिहिं सेपपिये दे दस गन करि ताहि ॥ ३४५४, ॥ 
सुना अर्थ मनमोइनी है यह धरा सुभाद । 
बाचे एके बीज के दे दख गन करि ताइ॥ ३४६ ॥ 
ऐसे बहुभख कान है खात जु नाहिं अधघाय । 
खात खात भोजन घटे तब आपहि मर जाय ॥ १४७ ॥ 
बह़ुभख ज्वाला जानिये ढन लकरी बहु खाय। 
जब भोजन घट जात है तब सोरी ह जाय ॥ श्५८ ॥ 
हग मूंदे सब देखिये कान मुकुर सो ईंट । 
जे। चख खाल निह्ारिये कछू न आवे दीठ ॥ १५८ ॥ 
वच्द सुपने को मुकुर है सोवत सब दिखराय। 
जागे कछ रुझे नहीं जब दग दे खुल जाय ॥ ३६०॥ 
रहे भाकसी में सदा चिंता कक न जनाथ। * 
रुदन करे छूटे जबे वाके नाम बताय ॥. ३६९ ॥ 
बालक वाकी नाम है गर्भ भाकथी जान। 
जब निकसे तब रोयहे बाकी यहे वखान ॥ १६२ ॥ 
तिय बिगार नर सिर परे नर विगार सिर तोथ। 
ए चारेयें पूछिये कद्दो सो चके गोव ॥ २९३ ॥ 


4 ॥ सभा विलास, ॥ 

भामि विगारति खाननी नाम खान के लेंद । 

आहंन करे मंजार त्यें। दोष मंजारी देंद ॥ ३६४॥ 

न्यारे न्यारे पुरुष हैं सकल हे। हि इक ठास । 

तब खब की ऊ कहत हैं उनके नारो नास ॥ ३६५ ॥ 

भनके तोलें परुष हैं न्यारे न्यारे आहि।.. 

धागेमाहिंपरोदये माला कदिये ताहि ॥ २६६ ॥ 

न्यारी न्यारी नारि हैं मिलें जु पुरुषन माहिं। 

तब खब के उ नर भाखिदें नारी कदियत नाहि॥ २९७॥ 

अश्य अश्वनि इक संग हैं जबद्धि कच्चत दल हाय । 

करत सबे घोरा जुरे घारी कद्दत न कोच | ३६८॥ 
॥ अथ कुंडलिया ॥ 

बरी बंदुआ बानियां ज्वारी चो र लबार। 

बिभचारी रोगी ऋणी नगरनारि के यार। 

मगरनारि के यार *लि परतीत न कीजे। 

से से सेहें खाय जिस एजे नहिं दीजे। . 

कह गिरधर्‌ कबिराध घरे आवे अनघेरी। 

हित की कहे बनाय जानिये पूरा बरी ॥ १॥ 

बिना बिचा रे जो करे रो पाडईें पक्किताय। 

कास बिगारे आपने जग में. दो त हंसाय। 


॥ सा विज्ञाप ॥ ३३८. 
जग में हात हंसाय चित्त में तेन भ पाने । 
खान पान सनमान राग रंग सनहि न आवे। 
कर्द० दुःख कछु टरत न टार। 
खटकत है जिय मांहिं किये जो बिन बिचारे ॥ २ ४ 
बीती नाहिं विखार दे आ ने को सुध से । 
जे बनि आधे सशज में तादी में चित दे । 
तादी में चित दे बात जाई बनि आवे। 
दुरजन हंसे न काय चित्त में खेद म पावे। 
कर्त० यहे कर मम परतीती। 
आगे के सुख हाय समझ बीती से बीती ॥ ३ ॥ 
सांई ये न बिरुद्धिये गुरु पंडित कबि यार । 
बेटा बनिता पारिया यज्ञ करावनहा र । 
यज्ञ करावनहार राजमंत्री जे होई। 
बिप्र परीसी बेद आप के तपे रखो ई। 
कर« यदे केसी समझा ई। 
इन ते रहतें तरह दिये बनिंआवे लाई ४॥ 
सांई अपने चित्त की ४ूल म किये का थ । 
तबलग मन में राखिये जबलन का रजेहा य । 
जबलग का रज होय *ूल शत ४ महिं कहियें। 
दुरजन ताते दोव आप सीरे हे रहे । 


हैं० ॥ सभा विलेल ॥ 

करहन० बात चत्रन के तांई। 

करत्ाती कहि देति आप करिये भहिं सांई ॥ ६॥ 
चिंता ज्याल शरीर बन दावा लगि लगमि जाथ | 
अगट धुंआं ल्दिं देखिये उर अंतर धुंधवाय | 
कर अंतर धुंधवाय जरे जां काच की भट्टी । 
जरगो लोहू माख रह गई हाड़ की ठट्ठी। 
कह० सुना हो मेर मिंता। 

वे नर केसें जिये जादि तन ब्यापै चिंता॥ ६ ॥ 
राजा के दरबार में जैये समये पाच | 

सोई तहां न बेठिये जचां काऊ देय उठायच। 
छरह्ाां काऊ देय उठाय बोल अनबो ले रहिये। 
ुसिये ना इइराच बात पूछ तें कहिये। 

करह० समय से कीजे काजा । 

अति आत्र नहिं हो व बहरि अनखेद राजा॥ ५ १ 
कृतघन कबहु न मानई केाटि करो जो काय। 
सरबस आगे राखिये तक न अपने होय। 

तऊ न अपने होय भले की भली न माने । 
काम काढ़ि चुप रहे फेर तिहिं नाहिं पिछाने । 
कर० रइत मित हो निभेय समन | 

मित्र शत सब एक दाम के लाल चकुत घम॥ ८) 


| अभा विखास ॥ 

जाकी धन घरती लई; ताहि-म॑ लोजे संग । 
जो संग रखे पी बने ते करि राख अपंग 
तो करि राख अपेग फेर फरके सो न कीजै । 
कपंट रूप बतराय तादि के मन हर लीजे। 
कर० खुटक जेत्ते नहि ताकी | ' 
केाटि दिलासा दछ लई धन धरती जाकी ॥ ८. ॥ 
सांई अपने भ्रात को कबहु न खेजे अआास। 
पलक दूर नहिं कीजिये सदा राखिये पाथ । 
सदा राखिये पास चास कब हू नहिं दीजै। 
आस दिये लंकेस ताथकी जति सुनि लीजै। 
कर० राम से मिलिये आई । 
पाय बिभीखन राज लंकपति बाजी साई ॥ १९०४ 
सांई बेटा बाप के बिगरे भये अकाज | 
हिरनाकुस अरु कंस का गये दककन के राज । 
गये दुड़न का राज बाध बेटा के बिगरे। 
दुखमन दावादार भर्ये महिसंडल सिमरे। 
कह० उन्हें काह न॑ बताई:। 
पिता पुत्र की रझर लाभ एको सहिं सादे ॥ १६। 
साई नदी समुद्र को मिली बड़पना जानि |. 
जाति नाख भयो मिलत हो मानमचत्‌ की हानि। 

ञ्व 


हर मैं ं्रभा' निखाद 
मानमभचद्दत की रानि कर अब कैयों कोजे। 

जल खारी है गये तहि कऊ कैसे बोले 

कर" कछ मच्छम सकुचाई। 

बड़ो फजीकह्ृत चार भये नदिदन के बांई ॥ ९२ ॥ 
साई सम अरू दुष्टजन इनका यरदी सुभाव। 
सवाल खिंचायें आपनी परवंधन के दात्र | 
परबंधन के दाव खाल अपनी खिंचवार्दे । 

भूड़ का ट्के कूदिये तऊ बज न आतें। 

कश्ठ० जरे आपनी कटाई। 

जज्ल में गिरि सर से तऊ छोड़ी न खुदाई ४ ९१॥ 
साई समा न चकिये यथा शक्ति उत्तस्ू न। 

के जाने के आयहे तेरी पैरि अमान | 

बैरी पारि प्रभाभ सूमे। अस्मे तकि आवे। 

ताकों तू मन खोखि अंक भरि कंढ लाते) 

करू० सभे यामें सध्चि आई । 

दोतल जश फल फूछ जमे जिस चूका ग्रांद ॥ ३४। 
साई हॉगे ऐसी करी बल के द्वारे जाग । 

पहले हाथ प्रसार के बहारि फसः रे प्रत्य। 

बहुरि पश्तारे पाय मदे। राजा न कंता ये । 

भूमि सभे हरि लई कांधि सता पडाये। 





मत अली विशेशेस ॥ 
कह राव राजनि के साई । 
झूल बल करि परकॉलिं खेत फो टपत्यो सादे १६६) 
सांई पुर पाज़ा पेलों चासमान ते आय । 
पंगु दि आधे कीरिके ५रंजन चले पंराच । 
एुरजन चले पराय अंध इक ग़ते! बिंचासे। 
पंगुकंध के लिया इंट्ट वाकी पग घास । 
कह० मते के चलिये सांई। 
बिना मते का राज गये रावन के सांई ॥६१६। 
स्लोंना लेने थी गये सगे कर गंए देखे । 
सेना मिल्ये न पो फ़िल्ले, रूपः हो गये केस । 
रूपा हा। गये केस रूफसब रेेय गंवाबे । 
अर बैठो पछताथ कंत अजह नहिं आजे | 
करह० लोन बिन से अलोाना। 
जब जावन ढल जाय कह से केरिये सोगा ॥ १७ ॥ 
मोतो लेने पी गये खार संमृदंर तीर । 
मोती मिले न पी मिले नेंगेनि टपकंते मौर। 
भैनमि टपकत गोीर पोर अब कॉसे कंडियें। 
बीते बारह भा पिया मिंगे घर ही रहिये 
कर ० औस डारति सर्गनरेतों 
जर जाओ वइ सिंधु जहां उपंजत है अत ॥२८॥ 


कर ॥ सभा विज्ञास ॥ 

कोर अपनी खान के! मन हों. मन पकिताय । 
हलुन कीमत जानो गहीं तह बिंकाज् आथ। 

सहा बिकान्ये आय छेद करहा से बाँच्यी। 

मीठी लगें न मास लेन बिन फ्चर “रांध्यो। 

कंह० धर केसे के घोरा। 

शुन की मत घट गईं यरे कहि रोचो होरा ॥ १८ ॥ 
साईं अगर उजार में जरत महा पछताथ | 
गुनगाइक का ऊ नहीं जाहि सुबास सुदाय। 

जाहि सुबॉस सुहाय सु ता बन में कीऊ नाहीं। 
कै गीदड़ के हिरन सु ते कछ'जानत/वारीं । 

कह० बड़े दुख यहे गुसांई। 

अगर आक की राख भई मिलि एकोा सांदे॥ २० ॥ 
सांई हंसन आंधी बिन सरवर जल पास । 
निर्फल तरवर तें डरे पंकी पथिक उदास । 

पंछी पथिक उदास कछांह विश्राम न पावें। 

जहां न अफुलित कमल भ्रेमर तहां भूल न आव। 
कह" ज़्ां यह बुझ बड़ाई। 

तहां न करिय्रे सांझ प्रात दी चलिये सांई ॥ २९॥ 
इंस्पू, उड़ि दिस के! चले सरवर मोत जु भार । 
इस तुम कब हू भेटिहें संदेश न ले हार । 


॥ सभा विक्लनास ॥ 68%, 
संदेस न बाहर भरत पूरे जल रहिये 
जीव जंतु चिरए ज़िचओे प्रंद। उत्तम फल खट्दियो । 
कर्त० केल की रची न संसा। 
है असीस उड़ि चले देस अपने के हंसा ॥ २२॥ 
इंसा यहां रहिये नहीं सरवर गये सुखाय। 
जा रहिये ता सोस पर बगला देह पाय। 
बगुला देहें पाथ कीच का रे हल जेहै । 
लेकहंसाई होय कहा कछू इंजत पेहो । 
कच्द” मोहि इक यरी है संसा। 
याहू तें कछ घाट और होयहैे इंसत ॥ २३॥ 
साई एकेगिर धस्मे गिरधर गिरधर दोय। 
इनूमान बड़ गिर धरे गिरधर कहे न कोय । 
(गरघधर कहे न का य हनू दानागिर लाये। 
ताका किनका टूट पद्मा सो कृष्ण उठाया। 
कह० बड़ेन की बड़ी बड़ाई । 
थार ही जस होय जसी पुरुषन को सां् ॥ २४ ॥ 
नेना जब परबस परें उत्तम गन सब जांच । 
बेफिर फिर सोरी करें थे फिर फिर लपटांच। 
यफिर फिर लपटांय नेच बहुर भरि आव। 
खान पान सुख त्याग रात दिन हीं दुख पाव | 


है 3 सभा विलास ॥ 

कह सुने तुम अवननि बैना । 

लोग जु देय कलंक परें जब पर नैना | ९३ ॥ 
सांइ सुमन पलासख पर सुआ रशौा भी आय। 
स्‍्ताल कली सी चाच भर मधुकर बेये! जाय । 
मधुकर बेचे जाय सुत्रा ततकाख चबायी। 
'काडि कष्ट दुख पाय मरू करि छूटन प्राया । 
कर बग घर बज बधाई । 

दोजै बिदा पलासख जियत घर जैबे साई ॥ २६ ॥| 
सांदू तेली तिलन में। किये नेह निवीहि। 

छाटि फटकि उज्जल कर दई बड़ाई ताहि। 
दई बड़ाई ताहि पंच यद् सिगरे जानी। 

दे कोल्इं में पेरि करी है इकतर घानी। 

कर० मया की यही बड़ाई | 

अमया सब तें भली मान मति मेरी साई ॥ ९७ ॥ 
सांई सुआ प्रबीन अ्रति बानी बदति विचित्र । 
रूपवंत गुने आगरो रामनाम से चिंत्त | 
रामनाम से चित्त और देवन अनुराग्या । 
जहां जहां तू गये तहां द्ू नीकी लागया । 

कह० सुआ चुक्ये चतुराई। 

सेमल सेये बुथा विश्वार करि भस्म सादे ॥२८॥ 


१ शा विलाम ॥ 

धाोखेदार।ं के सुआ गये नारिचर खान। 

सम खाई पाई सजा फ़िर लाग्ये परछूतान । 

फिर लाग्ये पछतान बुद्धि अपभी के राये। 
निरगुनियन के पास बेठि गुन अपने! खेली । 
का कहूं जेये न ओखे। 

चैंच खटकके टूटि खुआ दाड़िम के घेखे ॥ २८॥ 
गदहा थेरे दिननि में खूंद खाय इतरात। 
'अफरान्ये मारन कहे ऐराकी के लात | 

शेराकी के लात देत संका नहिं आने | 

शेराकी सह रइत ताह को ऊ नहिं जाने। 

कर्० रहेगी का लें। दुबच्दा । 

शराकी की लात फेर केंदें रूदे मद हा ॥ ३०॥ 
महुआ नित उठ दाख था करत मखलहत अब | 
ऋइम तुम रूख एक से क्जत हैं रसराय। 

हूजत हैं रसराय बिलग जिन या के माने । 
मधुर मष्ट इम अधिक ककू जिन जिय में जाने। 
कच्ठ० कचइ्दत साहिब से रहड़आ। 

तुम नोची कुल बेलि बृक्ष हम ऊंचे महु आए ॥ २१॥ 
गुलतुरा से जायके बाद करे जु करोल। 

इम तुम रखे एक से पुछ देखिये भल । 


के 


हुए ॥ सभा बिलास ॥ 

पक देखिय भील भेद जो जाने मेरी । 

द हु पूछ बुलाय भेद जो जाने तेरा। 

करह० नातरि हो करिटहें हुरी। 

अब जिन भ्ूलि गुमभाव करे फिर हैं। गुलतुरा ॥ हर ॥ 
बगुला झपटत बाज पै बाज रह सिर नाय। 
कुलहा दोने पग बंधे खाटे दे फदराय। 

सेट दे फदराय कहे जे! जा मन आवे। 
छुलहा ले पग छारि धनी बिन कान छड़ावे। 
कह० अरे द्वू सुन खग नगुला। 

सभी पलओ जान बाज पै झपटे बगुला॥ ३६॥ 
काआ करत मराल सा कान जाति का गोौत। 
तासा बद रूपो महा कीऊ न जग में हा त। 
काफ न जग में होत कुटिल नेले मलखाने । 
चउसर बैठ मयाद भ्रष्ट आचार न जाने। 

कह० कहो तें आया हा आ। 

घन्य इमारोा देख जहां सज्जन जन का आ ॥ २४॥ 
सांई घाड़न के अह्त गदहन आये राज। 
काआ लीजै हाथ के दूर कीजिये बाज । 

दूर कीजिये बाज राज ऐसे ही आये। 

घिंद केद में किये सवार गजराज चढ़ाये। 


0 सभा बिलांस ६८. 

कर्० जहां यह बुझ बड़ाईं । 
तहां न कीजे सांझ सवारे हि चलिये साई ॥२५ १ 
भरा ये दिन कठिन हैं दख सुख सहा शरीर । 
जबलग फूले कतकी तवलग बिलम करीर। 
तबलग विलम करील हर्ष मैन में नद्ि कीजे | 
जैसी बच्चे बयार पोठ तब तेसी दीजे। 
कर० होय जिन जिय में बै रा | 
सहे दःख अरु सुख एक रुज्ञन अरु भारा ॥ १६ ॥ 
हिरना विचसो सिंद सें। आझर खुरी चलाय। 
झारखंड झोना पस्मा सिंद्ा गये बराय। 
सिंदा गया बराय समे सामर्थ विचा से | 
कुलडि कालमा लाय हंस इंसके ही चइा सी | 
कर्द० मोहि याही बन फिरना। 
आज गई करि जाउं काल्‍्द हैं। हा के दिरना॥ ३७॥ 
पानो बाल्ये नाव में घर में बालओ दाम । 
देऊ हाथ उलीचिये यही सयाने काम । 
यही सवाने काम नाम ईश्वर के लीजे। 
परखारथ के काज सोस आगे धर दीजे | 
कर्० बड़ेन की यही है बानी । 
अचलिये चाल सुच्माल राखिये अपने पानो ॥ ३८४ 

क्क 


धू० ॥ सभा विशास ॥ 


जैँनाजणाने जीव की ते ताके दिन रन । 

बक बक री केता करें। मार कहं। तें चैन । 

मोर कहां तें चेन दुनिया में तीतरु जाने।। 

गलि गलि आई बाज मेन याहीो तें ठान्ये। । 

कर० सुन कुरंग के बेना। 

पिय गल डारी बाह हंसमुख देंखे भेंना ॥ ३६ ॥ 

हका बांध्यो फेंट में ने गहि लीनी हाथ | 

चले राह में जात है बंधी तमाख्‌ साथ। 

बंधी तमाखू साथ गैल की धंधा भूल्या । 

गई सब चिंता दूर आम देखत मन फूज्यी। 

कर० जु जम का आयो रुक्का । 

जीव ले गये काल हाथ में रह गये हुका॥ ४०॥ 
॥अथ बरवा ॥ 

हरिपद रुचिर तरुनियां चढ़ मन मार। 

तर भवसागर अबहीं दिन रहे थार ॥९॥ 

माइन के मुख साइन जाइन जाग। 

रूप असन अंखियन दे भक्तक राग॥ २ ॥ 

ऊंच जाति बाह्ननियां बरनि न जाथ।! 

दौर दौर पा लगी सीख छवाय ॥४६॥ 


॥ बसा बिल्प्स ॥ घूर्‌ 
बड़ि बड़ि आंख ब्रनियां दिय इरि लेय । 
पतरो के अस टोभ करेजवा देय ॥ ४ ॥ 
घाट बाट ले बानिनि फहाट बईड | 
डइकत का हू न नानी बतियन मोठ ॥ ५ ॥ 
नीक जाति कुरमिनि की खुरपी हाथ। 
आपन खेत नरावे पी के खाथ ॥ ६ ॥ 
अहध्िरनि मन की गहिरनि उतर न देय। 
नेना करे मथनियां सन मथ लेय ॥ ७॥ 
हुग्राअस हलवनियं गलवा लालख। 
लाल लाल दे जुबना नेन रसास्व | ८॥ 
टेंढ़ि माग नायन की नहरिलति हाथ । 
फिर पाछ जो हरे मचते साथ ॥ ८. ॥ 
चोकन गात तेलनियां बरनि न जाय। 
चितवत रूप अनूप इृष्ट लपटाय ॥ १०॥ 
मेली एक धोबनियां ऊजर गाव । 
भुली कंत बिन ले ले कलपति नाव ॥ ११॥ 
झमक चली कसइनियां दे दे देन। 
घरे करंजवा छरिया कर कर पेन ॥ १२॥ 
नीक जाति त्रकिन की बहुतेंलाज। 
जाने पिय की खेवा आर न काज ॥ १३ ॥ 


ह्‌ ॥ घला विशास ॥ 


शुर्दारे तरनि तंवारिनि तरवन कान । 

हरे हंसे हरे मन फेरे पान ॥ ९४ ॥ 
भरभूंजिनि कन भूंजहि बेठि दुकान | 

फुटका करति विहृश्िके बिरही प्रान ॥ ९५ ॥ 
कलवारी मदमातो कामकलोल | 

भर भर देति पियलवा महा ठठाोल॥ ९६॥ 
परदवार तन नाजक केथिनि नारि। 

संक भरे घुंघट दृ॒ग चली निहारि॥ १७॥ 
अचरज करत लुहरिया पिच के पास । 
जाहि कुवत बिन जिय के लेद उसाम॥ १५८१ 
खेल फाग धन बहुरी धूरि उड़ानि। 

गावा बालम बरवे ऋतु नियरामि॥ १८ ॥ 
निस दिन बसे हिरदवा मिलन न हाय। 
जिमि पानी के चंदहि छुवे न के|य ॥ २०॥ 
पात पात करि ढुंब्येा सब बन बीन । 

चघटहि हुते मार बालम पर न चोन ॥ २९ ॥ 
ऋाथ उपरिया रह गई गिर गई आगि। 
घर की पारि बिसरि गई गे हचि लागि॥ २० ॥ 
बालमसुरत बविधर गई कच्दत घंदेस। 

एके पथिक्न न बहुसे कच्च वइ देस॥ २५॥ 


॥ ब्रभा किल्लास ।॥। भ्ह 
बालम हो मेरे बालस लुम कस कीन। 
सोग कुटम उम रछाड़खि तुम मन दोन ॥ २४ ॥ 
बालम तुम तन चितवत गागरि फूटि। 
अंचरा गो फद राय धरम गे छूटि॥ २५ ४ 
रझूर तपेघिर ऊपर कितऊक न छा ह । 
ठाठी प्थहि निद्दा रो कत मारे नांह ॥ २६ ॥ 
बालम की सुध आवत यह गति मोर | 
निकस निकस जिय पैसत जें। चकडोर ॥ २७ ॥ 
विरहनि ढूंढन बन गई बाघ मिटान | 
बचघवा सूंघ न खादल बिरहनि जान ॥ र८ ॥ 
नित उठ जाऊं पनघट वा आवहं राय | 
वालम की उन इरवा दिखह्ु न कोय ॥ २८ ॥ 
बाली आनि कायलिया म्धुरी बानि। 
महुआ रावे ठाढ़ आम बे रानि ॥ २० ॥ 
प्रेम प्रीति के बिरवा चलेह लगाय। 
सोचन की सुधि लीजे बिखर न जाय ॥ ३९ | 
अस मन होात बलम अब कतकऊ न जाय | 
रखिये रातहु दिवस हिरदवा लाय ॥ ३२ ॥ 
पात पात कर लूटिय विपुन समाज । 
राजनीति यह कसि कसि कस ऋतुराज ॥ १३ ॥ 


है ॥ सभा बिज्लास ।॥ 


चलत न सोच करसि ससख्ति सगन सभाग | 

है ससुरार तुन्दारि हु घन बन बाग ॥ ३४ ॥ 

कारे बरम कैयलिया कुद्कति आनि। 

अंबवा चढ़ि डर पावति पिय बिन जानि॥ ३२५६ ॥ 

मे न भेट बालम सन भटकिह आढ | 

घाय घाय बन खाय देख नच्दि जाइ ॥ १६॥ 

बालम चलत न भेटे छतिया लाय | 

साई कसक करंजवा कचकति आय ॥ ३७ ॥ 

बदरन घरी घनहिया करत अचेत । 

बंदियन के करि बान करवा देत ॥ हे८ ॥ 

नेना भोतर मितवा रहत जुठाढ़ । 

नमिकस न कब हू भेटिस अस मन गांठ ॥ ३८ ॥ 

ऋरद बरन मारी देही पियदि बियाग। 

कान बिया मुद्दि बुझह बाउर लोग ॥ ४०॥ 
॥अथ अरल || 

भज सुआ इरिनाम कि बैठा ताक में | 

दिना चार का रंग मिलेगा खाक में | 

साहिब बंग संभार काल से रार हैे। 

जम के दाथ गुलल फटका पार है॥२॥ 


१ सभा बिलास ॥ भू 
यह दुनिया वाजीद पलक का पेखना । 
यामें बहुत बिकार कहो क्या देखना। 
सब जीवन का जीव जगत आधार हैे। 
पर हा बाजीदा जो म भजै भगवंत छठी में छार है ॥२॥ 
दा दो दोपक बाल महल में सेवते । 
नारी से कर नेच् जगत नहीं जावते। 
सेंधा तेल लगाय पान मुख खायगे। 
बिना भजन भगवान कि मिथ्या जायगे ॥९ ॥ 
रामनाम की लूट फबे है जीव को। 
निस बासर कर ध्यान सुमिर द्वू पीोव का। 
यहे बात परसिद्ध कहत सब गाव रे । 
पर हा बाजीदा अधम अजामिल तर नरायन नांव र ॥ ४ ॥ 
गाफिल हूए जीव कहे क्यें बनत दे। 
या मानुष के सांस जु काऊ गनत है। 
जाग लेय हरिनाम कहां ले सोय है। 
पर हां बाजीदा चाकी के मुख पञ्मो छुलेदा हाय है॥ ३ ॥ 
आज सुने के कारूह कइत हैं: तुझकें। 
भावें बेरी जान जीव क्ू मझके । 
देखत अपनी दृष्ट खता क्यों खात है। 
पर हा बाजीदा लोहे को से ताव जन्म चच् जात है ॥ ६॥ 


हद ॥ सभा विखास ॥ 


केते अजुन भीम जरा जसवंत से । 
केते गिने असंक बली इनमंत्र से । 
जिनकी सुन सुन हौक मषहागिर फाटते। 
परहा बाजीदा तिन धर खाये काल जी दं द्रहि डाटते॥७॥ 
हू जाने कक मोठ अंत कर तीत है। 
देख्ये। हऋदय विचार यह देह अनीत हे। 
पान फूल रस भोग अंत कह रोग है। 
पर हो बाजीदा औतम प्रभु के नाम बिना सब सोग है ॥८॥ 
देख तमाशा अजय जो लगी पठान नू। 
“ होया खड़ा निहंग पकड़ राजान नू। 
लगा लटावन आप आपना सब्लन॑जर | 
पर हो बाजीदा कौन साहिब म्‌ अक्ले यें। नहि योकर ॥< ॥ 
नवियां दा सिर ताज रुंभ दरगाह दा । 
सबना दा मखबूल रखल खुदाय दा । 
उम्मत दे पुत जीवन उस दी जान सर। 
पर हो वाजोदा कान साहिब म्‌ अक्खे यें। महि थें।कर॥ १०॥ 
बिना बास का फूल व ताहि सराहिये। 
बहुत मिच की नारि से प्रोति न चाहिये। 
सठ घाहिब की सेव कब हं नि कीजिये। 
पर हू बाणीदा विद्या बिंदु अर जिंद अकाज न दीजिये॥९२१॥ 


॥ सभा बिलास ॥ पूछ 
इकराम कइत कलमा न डूबा काइ रे। 
अधे नाम पाषान तरा निरलोइ रे। 
कम कि केतिक बात बिलग ह्ले जादगे। 
पर हो बाजीदा हाथों के असवार कुते क्यों। खा दगे॥। ९२॥ 
कुंजरमन मेमत्त मरे तो मारिये। 
कामिनि कनक कलेस टरे ते टारिये। 
ऋरिभक्तन से नेद्र पले तो पालिये। 
पर हां बाजीदा रामभजन में देच गल ते गालिये ॥ ११ ॥ 
जती बाली बानी सो ता बद रही। 
चुदय कपट की बात ता मुख से। का कर्दी । 
बोले बोली बाल बुलाई पोड की । 
पर हं। बाजीदा ऊपर की सब झूठ फलेगी जीउ की ॥ १४॥ 
घड़ो घड़ी घड़ियाल पुकारे कच्ची है। 
बहुत गई है अवध अल्‍ज्प ही रही है। 
सोवे कहा अचेत जाग जप पोऊ रे। 
पर हाबाजीदा चल। है आज कि काल बटाऊ जी ड २॥९४॥ 
जो जिय में कक आन पकर रहु मन्न के। 
निपट दि हरि के हेत सु जाचत जन्न के । 
प्रीति सचित दिन रेन राम मख बा लई। 
पर हा बाणोदा रोटो लीथे हाथ नाथ संग डोलई ॥। १६॥ 
जज 


षूँय्ट ॥ सभा बिलास ॥ 
पाने लगे न ताहि तचइा ले नोय रे। 
रीते दाथ न जाय जगत थबब जोयच र। 
यह माया बाजीद चले क्या साथ र। 
बइते पानी बोर पद्धालो हाथ रे॥ ६७ ॥ 
पाहन को रा रहे बरखसते मेह में । 
घाल घरी बाजीद दुद्ट ता देचइ में । 
डसे ओचका आय मुंड गहि रोादये। 
पर हां सपदि दूध पिलाय बुथा ही खोदये ॥ १५८॥ 
बदन बिलेकत नेन मई हैं। ब। वरी। 
'घार दंड बिभूत पगन दे पावरी। 
कर जागनि का भेष सकल जग डोजिदें। ) 
पर हां बाजीदा ऐसे मेरे नेम पी पोठ बोलिहें। ॥ १८ ॥ 
एके नाम अनंत किहूंके लीजिये। 
जन्म जबा के पाप चुना तो दीजिये। 
लेकर चिनगी आग आन धर अब्वय रे । 
पर हो बाजीदा काठी भरी कपास जाड्भू जल सब्ब रे ॥ २०॥ 
| अय छप्पय ॥ 
तिलक भाल बनमाल अधिक राजत रखाल छवबि। 
मोरम॒कुट की लटक चटक बरमत अठकत कवि | 
फ्ैतावर फइरान मधुर मुसक्यान कपोलन। 
रध्ो रुचिर मुख पान तान मावत म्द॒दु बालन । 


॥ सभा विजास ॥ बूर 
रति कोटि काम अभिराम अति दुष्ट निकंदमन गिरधरन। 
आनंदकंद अजचंद प्रभुसु जच जथ जय अय रन स रब ॥ १॥। 
मारमुकुट गगजटित कर्नकुंडल हैम झसके। 
म्टगमद तिलक लिलाट कंवल लोचन दल पसकें | 
घुंघरवारी अलक कास्त॒भूकंठ बिराजे | 
पोत बसन बनमाल मधुर मुरली धुन बाजे | 
करत कोटि आभा बरन सु चंद रूय्ये देखत लजत | 
जअच्दा देव द भक्तजन सु स्थाम रूप प्रोतम सजत ॥ २९॥ 
चतुरानन सम बुद्धि बिदित जा हँ(य कोटि धर । 
एक एक घर प्रतिनि सीख जे देंच कोटि बर। 
सोस सोस अति बदन कोटि करतार बनावे। 
एक एक मुख माहिं रसन फिर कोटि लगावे। 
रसन रसन अति खा र दा केटि बैठि बानी बकहिं। 
नहिं जन अनाथ के नाथ की महिमा तबह़ न कहि सकहिं।श। 
भामि परत अवतरत करत बालक बिनो द रख । 
फुनि जाबनमदभक्षण्तल इं द्री अनंग बस । 
विषय दतु जड़ फिरत बहरि पहुंओ बुद्धणन | 
गया जमा गुन गनत अंत कछ भया न अप्पन | 
थिर रहतन काउ गरपतिन बल रहत एक चहुँ जग्ग जस | 
साई अजर अमर गर हर निरंखि जु पियत भक्ति भगवंत 

रस ॥ ४॥ 


हैक ॥ सभा बिलास ॥ 


बिमल चिफ्त करि मिच भज छल बल बस किश्जिय | 

अभु सेवा बस करिय लोभवंत दि धन दिड्जिय । 

युवति प्रेम बस करिय साध आदर बस आनिय। 

मह्दा राज गन कथन बंध समरस सनसानिय। 

गुरु निमित सीस रससें। रसिक विद्या बल बुध मन हरिय। 
मूरखबिनोद सकथा बचन सुभ सुभावजग बस करिय॥ ४१ 
जाचक लघु पद लच्े कामातुर जा कलंक पद | 

लाभी दुरजस लक्के असन लालचो लच्दे गद। 

मूरख ओऔगुन लहे ले पढ़ि पढ़ि गुन पंडित । 

सर सरन जे लच्े रहे रन मंच महिमंडित। 

निवान सु पद झागो लह जा न गच्े ममता सुमति। 

सुख भगत जगत जन ले करे ज नो विधि भक्ति अति॥ ६ ॥ 
घिक मंगन बिन गुनहिं गुन सु धिक सुनत न रीझी । 

रीझक घिक विन मौज भेज घिक देत जो खेझे | 

देगा घिक बिन खाच साच धिक धर्म न भावे | 

धरम सु धिक बिन दया दया घिक अज्षिकर आते। 
अरिधिक चित्त न सालई चित्त घिक जहा न उदार मति। 
मति घिक केसव आन बिन ज्ञान सु धिक बिन हरिभगति॥७॥ 
न कुछ कृपा बिन बविप्र न कुछ कायर जिय क्षत्रो | 

न कुछ नीति बिन मपति न कुछ अक्षर बिन मी | 


॥ सभा बिलास ॥ २१ 


म कुछ बाम बिन धाम न कुछ बिन गथ गरुवाई। 

मन कुछ कपट की चैत न जुछ मुख आपबड़ाई। 

न कुछ दान सनमान बिन न कुछ सुभेजन जासु दिम। 
नरखुने सकल नरहर कच्दत न कुछ जन्म हरिभ कि बिन॥८॥ 
जदपि कुसंग संग लाम तदपि वह संग न किश्निय। 

जदपि धनिक हाय निधन तद॒पि घट प्रहृति न लिज्जिय । 
जदपि दान महि शक्ति तदपि सनमान न खुड्टिय । 

जदपि ग्रीति उर घटे तदपि मुख उधर न टुट्डिय | 

सुन सुजस दुवार किवाड़ दे कुजस जमाल न मुक्किये। 
जिय जाय जदपि भलपन करत तऊ न भलपन चुक्िये॥ <।॥ 
तजहुं जगत बिन भवन भवन तज त्रिय बिन कीनो। 

निय तज जु न सुख देव सुःख तज संपति हींगे। 

संपति तज बिन दान दान तज जहं न बिप्र मति। 

बिप्र तजहि बिन धर्म धर्म तजिये बिन भ्रपति । 

तज रेप भूमि बिन भूमि तज दीह दुर्ग बिन जे बसे। 

तज दुगगे सु केसवद्धास कबि जद न पूरन जल लसे ॥ १०॥ 
मूढ़ तपो समझती दुष्ट मानी शहसस्‍्त नर। 

नरनायक अति आलसी बिपल घनवंत रपन कर। 

घरमी दुष्टसुभाव बेदपाठी अघर्म रत। 

पराधोन सुचवंत भूमिपालक निदेइ सत। 


दर ॥ सभा विज्लास ॥ 


रोगी दरिद्र प॑ ड़ित पुर॒ष बुद्ध नारि रस शद्भूचित । 
एते बिड़ंब संसार में इन सब का घिकार नित ॥ ११॥ 
तिथ बल जोबन समय साध बल शिवपद संबर। 

नप बल तेज प्रताप द॒श् बल बचन अड्ंबर। 

निर्धन बल सुमिलाप दान सेवा जाचक बल | 

बानिज बल चओऔपार ज्ञान बल बर बिवेक दल । 

डूम विद्या बिनय उदार बल गन समुइ प्रभु बल द रब । 
परवार सु बल सुविचार कर हॉहिंएकसंमत सरब ॥९२४ 
नरपति मंडन नीति परुष मंडन मन घोरज। 

पंडित मंडन बिनय ताल रस मंडन नीरज | 

कुलतिय मंडन लाज बचन मंडन प्रसन मुख । 

मति मंडन कबि कर्म साध मंडन समाध सुख। 

भुजबल मंडन चमा शहपति संडन विपुल घन । 

मंडन सिध रुचि रत कह्ि काया मंडन बल न घन ॥ १३ ॥ 
आ्ञानवंत हठ गहे निधन परिवार बढ़ावे। 

बंदुआ करे गुमान घनी सेवक है धावे 

पंडित किरिया हीन राड दुर बुद्धि अवाने। 

बुद्ध न समझे धर्म नारि भत्ता रिपु माने । 

कुलवंत परुष कुलबिधि तजे बंधन माने बंध च्व्ति। 
संन्यासधार धन रंग्रहे थे जग में मूरख विदित ॥९४॥ 


॥ सभा विश्याब ॥ दर 


गई भूमि फिर मिले वेलि फिर जमें जर तें। 

फल फूलन तें फलें फूल फूलंत झरे तें। 

केसव बिद्या निकट बिकट बिसरी फिर आवे। 

बहुरि होय धन घमे गई संपति फिर पावे। 

होय जो खोल सुसील सति जगत हेतु दम गाइये। 

आन गये फिर मिलें पे पत न गई फिर पाइये॥ १५॥ 

सर सर हंस न होत बाज गज राज न दर दर। 

तरु तरु सुफल न होत नारि पतित्रता न घर घर। 

तन तन सुमति न हाोत मोति जलबूंद न घन घन। 

फन फन मनि नहि द्वोत सब्न मलया नहि बन बन। 

कहुं रन हे।हिं न रूर खब नर नर हात न मक्त हर | 

मरहर सुकबि कबिष्त किय सब्व हो दिंनहिं एक सर ॥९६॥ 

॥ अथ पहेली।॥ 

डक नारी ओ पुरुष हैं ढेर । 

सब से मिले एक ही बेर। 

दिना चार का अंतर हो य। 

लपटें परुष कुड़ावे खोय ॥१॥ कंघो॥ 

पानी में निस दिन रहे जाके हाड़ गमास। 

काम करे तरवार के फिर पानी में बार ॥ २ ॥ कुन्ह र 
काडारा॥ 


६9 ॥ सभा विलास ॥ 

जल में रहे झुठ नहि भाखे बसे सु मगर मझार | 

मच्छ कच्छ दादुर नहीं पंडित करे बिचार ॥ ३॥ घड़ी ॥ 

झोने की वह नारि कहावे। 

दाल चावल के मोल बिकावे ॥ ४॥ कंचनी ॥ 

स्थाम बरन पर हरि नहों जटा धरे नहि दस । 

ना जानू पिय कान है पंक खगाए शोस ॥ ५ ॥ कसेरू ॥ 

इक तरवर अरु आधो नाम । 

अर्थ करे के छा जो गाम ॥ ६॥ नीस ॥ 

जलकर उपजै जल में रहे। 

आखें देखा खुसरा कह्दे । ५ ॥ काजल ॥ 

सोस जटा पोथो गहने सेत बसन गल मांहिं। 

जागी जंगम हे नहीं बाह्यन पंडित नाहिं॥ ८ ॥ लरइणशन॥ 

स्थाम बरन पीताबर काधे मुरलोधर नहीं होय। 

बिन मुरलो बहू नाद करत हे बिरला बूझे कोय ॥६-॥ 
भारा॥ 

कर बाले कर ही सुने अवन सुने नहि ताहि। 

कहे पद ली बीरबल सुनिये अकव र शाहि॥ १० ॥ नाड़ी ॥ 

बाबो वाकी जल भरो ऊपर जारी आग। 

जमे बजाई बासुरी निकस्मे कारे। नाम ॥ ११५॥ हुछका।॥ 

जाकेपातन काप फल पेड देय जलाय। 

शसोतरवर बहु फद्चिया देखो लोगो आय ॥९९॥ भाचंपा ॥ 


॥ सभा विशाय 0 दपू्‌ 
सोस केस बिन चुटिया तीन । 
औओगुन लेत पराये छोन | 
जाई जाय उनके दरबार | 
ताके मूड न राखे बार ॥ १३॥ जिवैनी ॥ 
रात पड्ैं तब पड़ने लागी। 
दिन के मुई रेन के जागी। 
उसका मोती नाम बताया। 
बुझो तुम में कूक सनाया॥ ९४॥ ओस ॥ 
नर नारी इम एके दीठे । 
आजा बोलें त्यों। त्थों मीठे। 
एक नदाय एक सेकनह्ारा | 
कद खुसरेा नहि कीच न गारा॥ १४ ॥ नगारशा ॥ 
स्थाम बरन अरु साहनी फूलनि छाई पोठ | 
सब पुरुषन के गल परत ऐसी लंगर ढीठ ॥ ९६ ॥ ढाल ॥ 
सिर पर साहे गंगजल मुंडमाल गल माहि। 
बाइन वाका डइषभ है शिव करिये के नाहि॥ ९७॥ रहंट ४. 
रंगबरंग डक पंछो बना । 
छाटो चाच अरु काटे घना। 
तीस तोख मिल बिल में बसे। 
जोव नहीं अर उड़के डसे ॥ ९८॥ तीर ॥ 

यू 


4 | सभा बिलाख ॥ 
देखो एक अनेखी मारोी। 

गुन उसमें इक सब से भारी। 

पढ़ी नहीं अरु अचरज आवे। 

मरना जीना त्रत बतावे ॥ ९९ ॥ भाड़ी ॥ 
फाओ पेट दरिद्रो नाम । 

उत्तम घर में वाका ठाम | 

थी का अनज विष्णु को सारोा। 

पंडत दोय से; अर्थ बिचारा। ॥ २० ॥ शंख ॥ 
नर के पेंट जा नारी बसे । 

पकड़ इलाये खिलखिल हंसे। 

पट फाड़ जब ना री गिरी | 

मादा लागी प्यारी खरोी ॥ २१ ॥ गिरी ॥ 
बार से वह सब के भावे। 

बढ़ा हुआ कुछ काम न आवे। 

में कद दोया उसका दाम | 

अय्ये करो के छा दो] गम ॥ २२॥ दोया ॥ 
चजह्छ आर फिर आई । 

जिन देखो तिन खाई॥२३॥ खाई॥ 

अआधो बन सारी रानी। 


आप श्र 


अर्थ करे काइ पंडित ज्ञानी ॥ २४ ॥ बूरानी | 


॥ सभा विख्तास ॥ ६७ 
गारीएफ शइर में सेःई। 
सभो वस्तु वाके घर हीई। 
खाय कछू नहि पीये पाथो। 
सलोग करें यह खरी दिवानी॥ २५ ॥ झारो बावली ॥ 
मारि बुलाई खरपघं दान। 
तन गा रा ते अभरन स्ाम। 
आवत उदी परदे सिधारी। 
पहुंची जहा भई अति पारी। 
भरी गई रीती क आरा ई । 
तब वह नारी पुरुष कद्दाई ॥ २६ 0 हुंडो ॥ 
अरबी कहा ते पाई ना। 
पारसो कहा ते आई ना । 
हिंदी कद्दत आ रसी आवे। 
कहो पहेली कान बतावे । २७ ॥ दर्पन॥ 
आदि कटे तें सबकध पारे। 
मध्य कटे तें सबके मारे । 
अंत कटे तें सबके मीठा । 
सो खुसरो में आखा दीठा ॥ ए८॥ काजल | 
पंछी एक सेत ओ इस्तो। 
निस दिन रहे बःग में पंसा । 


ईद ॥ सभा बिलास ॥ 

भा कक पीवे ना कक खाय। 

अग् बराबर देखे जाय ॥ २८ ॥ बकसुआ ॥ 
एक नारि भरे सी काली। 

कान नहीों अरु पदरे बाली। 

नाक नहीं अरु सूंचे फूल । 

जेता अरज तेता हो द्वल ॥ ३२० ॥ ढाल ॥ 

एक नारि वह हे बहुरंगी। 

घर से बाहर निकसे नंगी। 

उस नारि का यही सिंगार। 

सिर पर नथनी मुह पर बार ॥ ११५॥ तलवार ॥ 
डाल दीजे दखा कीज॥ १२ ॥ चिक ॥ 

हाथ में लोजे दखा कीजे ॥ ९३ ॥ दर्पन ॥ 

एक नारि करतार बनाई। 

ना वह कारी ना वच ब्या हो । 

रहे रंग सदा हो रहे। 

भाभो भाभो सब जग कहे ॥ १४ ॥ बीरबहुड्टी ॥ 
आधा भक्तन मुख बसे आधा गुनियन स,थ। 
वाहि पंसारी देत है पुड़ी बाधके हाथ ॥ ३१४ ॥ इरताल॥ 
खेत में उपजे सब का उ खाय। 

घर में होय ता घर बच जाय ॥ ३६ ॥ फूट ॥ 


॥ सभा विलास ॥ घश 
लाग कहूँ लागे नहों बरजत लागे घाय। 
कद्दी पद्देली एक में दोजो चतुर बताय ॥ ३७ ॥ होठ ॥ 
सलच्षमीपति के कर बसे पांच अक्त र के मां । 
पइदले अक्षर छाड़िके सा दीजे तुम नाइ॥ २८ ॥ दर खन ॥ 
शक अचंभा देखा चल । 
खखी लकड़ी लागे फल । 
जे कोई उस फल का खाय । 
पेड़ छाड़ वह अंत न जाय ॥ ३८ ॥ बरढी ॥ 
जोगी एक मढ़ी में सा वे । 
मद पोवे ओर मस्त न होवे। 
जब बालका कान में लागा। 
जोगी छाड़ मढ़ी के भागा ॥ ४० ॥ गोला ॥ 

॥ अथ म॒करी॥ 

अड्ू निसा वह आये भेंन। 
सुंदरता बरने कहि केन। 
निरखत हो मन भयेी अनंद। 
क्यें। सखि सज्जन ना सखो चंद ॥ ९॥ 
घुल गई गांठ न खोलें खूले। 
जहा तहं मेर रंग ड्ले । 


8७ ॥ सभा बिलास ॥ 


दिये बिराजत दोय न भार । 

क्यों! सखि संज्नन ना सखो द्वार ॥२॥ 
दासी दे में मोल मगाया। 

अंग अंग सब खोल दिखाये। 

वासे। मेरो। भया जु मेल । 

क्यो! सखि सज्जन ना सखे तेल ॥ ३॥ 
में अपने मन दीने ऐन। 

संदर रूप सुच्दावे बेन । 

ढिगतें कबहु न करिहें जआ । 

क्या सखि सज्जन ना सखी सूआ ॥ ४ ॥ 
वा बिन चित्त चहं दिस डेले। 
चातक जा पनि पिय पिय बाले। 
प्ले हाय आवे नहि गेइ । 

क्यें। सखि सज्जन ना मखी भेद ॥ ५ ॥ 
साभा सदा बढ़ावनहा रा । 

अंखन तें छिन हाोत न न्यारा। 

आठ परर मेरा मनरंजन। 

क्यों शख सज्जन ना सखो अंजन ॥ ६॥ 
रात दिना जाकी है गें[न । 

खुले दर आवे मेर भेंन । 


॥ सभा बिलखाश ४! २३१ 


& 

बाका हर्ष बताऊं कान। 
कं सखि सज्जन ना सखी पोन | ७॥ 
बाट चलत मेरो अंचरः गद्चे। 
मेरी सुने न अपनी कहे । 

नाकक मासा झगरा झंटा। 

क्‍या सखि सज्जन ना सखो काटा ॥ ८॥ 
बाट चलत में पड़ा ज पाया । 

खाटा खरा नहं| परखाया। 

हाथ लगे तब होवे कोेसा | 

५ क्र ० 

क्या सखि सज्जन ना सखो पंसा ॥ ८ ॥ 
देखन में वद् गाठगंठीला । 

चाखन में वद्द अधिक रसोला । 
मुख चूमे ते रस का भांडा | 

मर ३ 
क्यों सखि सज्जन ना सखेो गाडा ॥ १०॥ 
शिगरी रेन से मे। संग जाग्ये। । 
भोर भयेतें बिद्रन लागगी। 

वाके बिरछूरत फाटे इहोय। । 

कक गे 
क्या संख सज्जन ना सखो दीया ॥ ११ ॥ 
छठे छ मासे मा घर आवे। 
आप हिले अरु माहि हदिलायवे। 


क्र ॥ झमा विलय | 
नाम लेत आवे मादि संका। 

क्यों। सखि सज्जन ना सखो यंखा ॥ १२ ॥ 
निस दिन मेरे उर पर रहे। 

दोफऊ कुच ले गाढे गहे। 

उतरत चढ़त कर त झकझीली। 

क्ो। सखि सज्जन ना सखी चो ली ॥ १३॥ 
मोके ते दाथो के भागे । 

घट बढ़ होय तो नाहि सुच्दा वे। 


ढूंढढोढके ज्थाई पूरा। 
क्यों। सखि सज्जन ना सखी चूरा ॥ १४+ 
सिगरी रेन छाती पे राखा। 


उसका रस कर में ने चाखा। 


भार भेंया तब दिया उतार। 
क्ंदें। सखि सम्जन मा सखो हार ॥२५॥ 


ऋरित रंग मोाहि लागत नोकी | 

वा विन सब जग लागत फोके । 
उतरत चढ़त मरा रत अंग | 

क्यों! खखि संज्ज न ना सखो भंग॥ १६॥ 
झंबी लंबी डगें। जु आवे | 

खारे दिन की हॉस बुझावे। 


॥ सभा बिलास ॥ छह 


उठके चला तो पकड़ा ख्‌ंट | 
क्यों सखि सज्जन ना सखो ऊंड ॥९२७१॥ 
दुर दुर करूं तो दोड़ा आवे। 
खन आंगन खन बाक्नर जावे। 
देइदल छोड़ कहूं नहिं सत्ता । 
क्यों! सखि सज्जन ना रखी कुत्ता ॥ १८॥ 
छाटा मोटा अधिक सुद्दाना। 
जादखेंसा दाय दिवाना। 
कबहूं बाहर कबहूं अंदर | 
क्यों। सखि सज्जन ना सखि बंदर ॥ १८ ॥ 
अति सुरंग ह रंग रंगीलो। 
है गुनवंत बह़्त चटकोला। 
रामभजन बिन कभो न सो ता । 
वंधा सखि सज्जन ना सखो तोला॥ २० 
आठ पचहर मेर ढिग रहे। 
मोठी प्यारी बातें कह्चे। 
स्थाम बरन अर राते नेना । 
क्यों सखि सज्जन ना सखी मेना ॥ २१ ॥ 
जब आवे तब जल मर जावे। 
तन मन की सब तपत बुझावे । 

नम 


७४ ॥ सभा बिलास ॥ 
मन का भारी तन का छोटा ! 
क्यों। सखि सज्जन ना सखि लोटा॥ २२॥ 
धमक चढ़े सुध बुध बिसरावे। 
दाबत जाघ बहुत सुख पाये । 
अति बलवंत दिननि का थोरा | 
क्या सखि सघ्ज न ना सखी घो रा ॥ २३॥ 
अति सुंदर जग चाइत जाके । 
में भो देख लभानी वाको। 
देखत रूप भया जा टोना | 
क्यों। सखि सज्जन ना सखो सोना ॥ २४॥ 
निस दिन आंगन ऊभी रहे। 
छाच्द धूप सब ऊपर सहे। 
वाके देखे लगे न भूख | 
क्षें। सखि सज्जन ना सखो रूख ॥२५ ॥ 

॥ अय हियकहुलास ॥ 

॥ दोहा ॥ 

प्रथमें ताके सुमिरिये जिन दोने ग्र ज्ञान । 
ज्ञानी गुन गावे सदा ध्यानी घरे जु ध्यान ॥ ९॥ 
अंबर थांग्येः थंभ बिन धरती अधर धराव। 
मनुषरूप कै अवतस्त्रा देखत कलि का भाव॥ २॥ 


॥ सभा विलास ॥ छ्धू 

वा बन तोने लोक में नाहीं दूजे के य। 
मन में निश्चे जानिये होनी देय सु होय॥ २॥ 
अब कक बरनोा रोति रस रस ही जग का जोय। 
रसना रस को जस कहे सुनि सुख पावे होय ॥४॥ 
हियहुलास या ग्रंथ का राख्ये। नाम बिचार। 
यामें रिगरे राग के रचे रूप एटंगार ॥ ५४ 
आद नाद अनहंद भये तातें उपज्या वेद । 
पुनि पाये वा वेद में खकल सृष्टि को भेद ॥ ६॥ 
प्रान पत्ता घट राग सुनि तब उपज्या बे राग। 
बारे तरुने बद्ध के! तालें भावत राग ॥ ७ ॥ 
जग का धोरज राग है राग रूप की खान। 
तनमंजन से राग है राग प्रेम के प्रान ॥ ८ ॥ 
सुख का दाता राग है राग रूप के भोग । 
याहीतें सब कच्त हैं राग रंग संयो ग॥ ८ ॥ 
राग इरे सब रोग के राग चह्दे रसभोग। 
विरही झुरे जु राग के उपजै महा बियोग ॥ १० ॥ 

॥ भ्रथ राग रागिनी नाम ॥ 
मेरों की घन भेरवो बंगाली बे रारि। 
मधुमाध्वी अरु सिंघुवी पांचें। बिरहम नारि॥ ९१॥ 
टोड़ी गोरी गुनकली खंबावति को कब्ब। 
मालकास की रागिनी गोवत अति दुर्लब्ब॥ १२॥ 


७६ ॥ सभा बिलास ॥ 

रामकलो पटमंज री और कहें! देखाख | 

ये नारी हिंडाल की ललित बिलावल राख ॥ ९१॥ 

दसी नट अरु कानन्‍हरा केंदा रा कामेद। 

दीपक की प्यारी खबे महा प्रेस परमोाद ॥ १४॥ 

धनासिरी आसावरी मारू बकहुरि बसंत । 

सिरीराग की रागिनी मालसिरी है अंत ॥ १५ ॥ 

भापाली अरु गजरी देसोकार मलारि। 

तनक बियो। गिनि का मिनो मेघ राग की नारि ॥ १६ ॥ 
॥ अथ रागगुन बनेन॥ 

भेरें। सुर सुरता कहें का्ह चलते जुधाय 

मालकास तब जानिये प:हन पघल बहाय ॥ १७ ॥ 

चले हिडाला आप तें सनत राग हिंडोल। 

बरपे जब घनधार अति मेघराग के बेल ॥ ९८॥ 

सिरीराग के सुर सुने रूखे बच्त हराय | 

दोपक दोपक बरि उठे जे! को ऊ जाने गाय ॥ ९६. ॥ 

॥ अथ राग आलाप समय ॥ 

पिछले पहर निस समें मेर। राग बखान॑ । 

मालकैास तब गादये जबले। निकसे भान ॥ २० ४ 

एक पह र दिन चढ़े तक कझछे राग हिंडेाल। 

ठीक दुपइरी के बमय दीपक के रुर बोल ॥ २९ ॥ 


॥ सभा बिलोश ॥ हि 
सिरोराग चाौथे पदर जबलें दिन अंथियाय । 
मेघराग जब हो भले जबे मेघ बरषघाय ॥ ९२४ 
फागन में ये राग सब जागत आठें जाम । 
अम् जाम में निख समें एक जाम विश्राम ॥ २३ ॥ 

॥ अथ राण की ऋतु बर्नेन ॥ 
भेरों सरद कासिक सिखिर आर हिंडाल बसंत | 
दोपक ग्रीषम दहेमओ्ी मेघ सु पावस अंत ॥ २४ ॥ 

॥ अथ बाजे बनन ॥ 
जग मं सब सुरता कहें बाजे साटे तीन । 
खाल तार अरु फूंक पुनि अधवालत सुरहीन ॥ ९५३ 
खाल नगारोा ढोल डफ और पखावज जान । 
तार तंबूरा बीन है बहुरि रबाब बखान॥ २६ ॥ 
फ़ूंक नफीरो बासुरी सरनाद करनाय। 
ताल खंजरी झोाझ-.सब बाजे दिये वताब ॥ २७॥ 

॥ अथ गान आसन ॥ 
बैठे आसन ऊंट की तब हो एइउडू अलाप। 
चलते लेटे सुर भर माना महा कलाप॥ ए८ ३ 
॥ अथ भर सरूप बनेन ॥ 
ज्लैरे। शिवकवि सिर जटा सेतवसन तिरनेन ) 


मुंडन को माला गर सिद्ध ऋूपए सुखदेन ॥ २८. ॥५।ं 


छ्च ॥ सभा बिलास ॥ 


॥ सवेया ॥ 

शिवम्रति मैरी की भाव बन्ये तिरनेतर मुंड की माल गरे। 
पट खत सबैे तन में पहिरे ऋदये भगवान का ध्यान धघरे। 
तिरखल बिराजत है कर में सन भामिनि का मन लेत हरे । 
तनछार लगेदतिदूनिभई चितचाइनि में जिय जात छ रे॥३०। 

॥ अथ रागिनी खरूप ॥ 

॥ दादा ॥ 
शिव पूजत कैलाश पर दाऊ कर में ताल । 
सेत चोर अंगिया अरुन रूप भेरवी बाल ॥३१॥ 
भस्मपिटा री कर गहे हाथ लिये तिरप्यूल्न । 
बंगाली व्याकुल भई गई सबे सुधि कूल ॥ ३२॥ 
कानन फूल दुपच्द रिया कर कंकन इटंगार । 
सीस केंस साहत छटे सेतबसन बेरार ॥ ३३ ॥ 
कंचन तन लोचन कमल नागरि महा अनूप । 
पिय पे बैठी हंसति है मधुमाध्वी इच्ठ रूप ॥ २४॥ 
पुृरप कदम कानन घरे पहरे बस्तर लाल। 
क्राधवंत तिरफ्रूल कर लिये सिधुवी बाल ॥ ३५ ॥ 
॥ अथ मालकास खरूप बनेन ॥ 

मालकास लोलेबसन सेत छरी है हाथ | 
मोतिन की माला गरे सिगरी खखियां साथ ॥ १६ ॥ 


॥ सभा बिलज्ासख ॥ ७८ 


॥ खवेया ॥ 
कासिक की उपमा है भली तन गार बिराजत है पट लीलो । 
माल गरे कर सेत छरी रस प्रेम छक्‍्बे जिय छेलछबीले। 
नागरि रूप उजागरि ले संग डोलत है सुख से। गरबोीला | 
कामिनिका मन मो इत है मन भा वन रूप अनंग रसोले।॥३२७॥ 
॥ अथ रागिनी खरूप ४ 
॥ दोहा ॥ 

टोडी कर बीना “गहे गावति पिय के हेत | 

चंचल छवि म्टगलेा चनी पहद्दरं बस्तर सेत ॥ १८ । 

गारी छबि अति सावरी अंब केप धरे कान। 
तिरधषा तन तप काम को गावत मीठो तान ॥ ३८ ४ 

कु केस तन गुनकली बैठी पिय के पास । 

गीची ग्रीवा करि रचद्दी अति ही चित्त उदास ॥ ४० ॥ 
खंबावति गोरे बदन गावति काकिल बेन। 

अति आत्र चातुर खरी कामवंत दिन रेन ॥ ४१ ॥ 

काकब कामिनि निस समें जागी पिय के थग। 

रति माने के छीन तन अंग अंग में रंग ॥ ४२॥ 

॥ अथ इहिंडोल स्तरूप बनन ॥ 
॥ दाहा ॥ 

पीत बसन हिंडोल के है जु हिंड्ार माहिं। 
सखी झलावति चाव में! गाय गाय मुसकाहिं ॥ ४३ ॥ 


४८० ] सभा बिलास ॥ 
॥ सवैया ॥ 
कीन्द बनाव महा छवि संदर भावत वैद्यो हिंडोलहिंडेले। 
झोक झुलावत ओर दुहं सब गावति हैं सखियां मुख खे ले। 
गोरोसा गात दिपात खरो माने दामिनि सी दुति देखति 
साले। 

वस्षर पोत लिये रस रीति अनंग से सो है हंसे ग्ददु वो ले॥४४॥ 

॥ अथ रागिनी खरूप | 

॥ दोहा ॥ 

रामकलो नोले बसन कंचन सी सब देह। 
पिकबानी गावति खड़ी पिय के प्रेम सनह ॥ ४५ ॥ 
बिरह भरी पटमंजरी मन मलोन तन छीन । 
सखी सं,ख अति देति है भई प्रेम आधघोन ॥ ४६॥ 
पिय के कर पर कर घरे अति व्यापयो तन काम। 
तन द्रबल देसाख है महा विरहनी बाम॥ ४० ॥ 
ललित गर माला पुद्रप सुंदर तरुनी जान । 
गारो छबि बस्तर अरुन नयन काम के बान ॥ ४८॥ 
कामदेव का ध्यान घरि गावत गीत संगीत । 
करति इटंगार बिलावली ले ले बस्तर पीत ॥ ४६- ॥ 


॥ सभा विलास ॥ ध्ःर्‌ 
॥ अथ दीपकराम खरूप बर्नन ॥ 
॥ दोहा 0 
दीपक गज की पोठ पर बैच बागे। लाल। 
मुक्तमाल साभित गरे चहुं दिस सिगरी बाल ॥ ६० ॥ 
॥ सवैया ॥ 
दोपक का परताप बड़े चढ़े बेचे गयंद की पोठ बिराजै। 
अंबर राते शरीर सब मुकुतान की माल गरे छवि छाजे। 
संग सखी सब साइति हैं तिनमाहिं जे आप गयंद से गाजे। 
संवरोरूपसरूप बन्ये दुति देखत दुःख सबे तन भाजै ॥५१॥ 
॥ अथ शागिनी स्वरूप ॥ 
॥ दोहा ॥ 
देसो अति बस्तर हर काम खताई नारि। 
पति को 'टेल जगावती मिसके बारंबारि ॥ ५२ ॥ 
अरून बरन सिगरे बसन नटवासोी नटनारि। 
दोऊ काधे कर धर पिय तन रहो निहारि ॥ ५३ ॥ 
सीस पत्र गंजदंत का कर बोकी तरवारि। 
मोरकंठ के बरन है रूप कानदरा नारि॥५४४॥ 
सोस जटा सब तन लटा गरे जनेऊ नाग। 
केंदारोा इच रूप है धर ध्यान बेराग ॥ ५५ ॥ 
कामवंत कामोद है पोतबसन तन तास 4 
अंब तरे बेठो हंखति बिछूरी पिय कै पास ॥ ६६ ॥ 


रु 


प्श्‌ ॥ सभा विलास ॥ 


॥ अथ जीराग सरूप बनन | 
सिरीराग के कर कमल रूप रूप पट लाल | 
वबरपष अठा रच का बरन गावत कंठ रसाल ॥ ५७॥ 
॥ सबैया ॥ 
बर्ष अठारह की बरन्या मुख देखत हो सब के मन भावे। 
बम सबे बसके अपनी गन गायके भाव ते भेद बतावे। 
राताजा बागे बिराजत है कर बारिज फल लि ये मस का वे 
गंपक रूप सरूप बन्या सब हो से भला सिरोराग कचद्दाव॥५८॥ 
॥ अंश रागिनी खरूप ॥ 
॥ दोहा ।॥ 
धनासिरी विरहनि बड़ी इृदये बिरह अपार | 
सब तन पियरे हुँ रक्षा निपट छीन तन बार ॥ ४८ ॥ 
खंदन टीका भाल पर गरे नाग का हार । 
छबि अति सुंदरि सावरी आसावरी कुमार | ६० ॥ 
मारू के माला गरे पिये प्रेम मदमात। 
तरुनी संदर संवरी बेढ़ी अति अलसात ॥ ६२॥ 
मोरपचसिर पर धरे बस्तर पोत बसंत। 
कान फूल जो अंब का चहुं दिस भंवर भ्रमंत ॥ ई२॥ 
मालसिरी दुरबल बदन सखी इदाथ पर दाथ। 
च्च्हं ओर पति के तकति चद्दे मरन के साथ ॥ ६३ ५ 


॥ सभा विखा से ॥ सह 


॥अथ मेघराग खरूप बर्मन॥ 
॥ दाह ॥ 
स्थामबसन जो मेच है गधे हाय तरवार। 
अति आतुर चातुर खरा माबत सुरत विचार ॥ ६४ ॥ 
॥ सजैया ॥ 
मेघ मलार महा अति संदर इंदर की छवि आप बन्या है। 
पहरे पट खाम गहदे तरवार जा माल गर इहें भांति 
ठन्यो है। 
जेसा जहा चहिये जाई अंग सो तेसी ये भाति में आप 
घन्यो है। 
काम का आतुर है अति ही तिय की रति का चितचाव 
बन्या है ॥ ६५॥ 
॥ अथ रामिनी खरूप॥ 
॥ दोइा ॥ 
भूपालो बिर हन खरी कंसर बार चीर। 
भयथेी बिरह को ज्वाल तें पोरो सखबे शरीर ॥ ६६ ॥ 
बिरच्जरा तन गूजरी रोवत छूटे केस । 
कामदेव कानन लगे तिनहि दिया उपदस ॥ ६७ | 
देखकार कंचमबरन खेलत पिय के थंग | 
दियहुलाण है काम का चढ्या जो जे बन अंग ॥ ६८॥ 


६.3: | सभा विशलांस ॥ 


बोन गहे गावत बहुत रेवति है जल ढार। 

तन दुरबल विरइा दहे विरदनि नारि मलार ॥ ६६- ॥ 
सेज विछाई कमलदल लेटि रही मन मारि। 

सेति उसायख उसोयरी तनक बिये|गनि नारि॥ ७०॥ 


॥ इति सभाविलाख समापन्तः ॥ 


